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निवेदन 


एमि 


कुं समयसे दिन्दी के अ्थशालर-वादित्य की श्रोर श्रधिकाधिक 
ध्यान दिया जाने लगादे। कुड अच्छी-गरव्छी पुस्तके प्रकाशित दो 
रदी ई । यद हषं का विषय दे । अवश्यकता दकि दम अपने प्राचीन 
अर्थ-सादित्य से भी यथेष्ट परिचय प्रास करते रद । हमारे प्राचीन 
( संस्कृत के ) अर्थशाखो मे कोरलीय शर्थशाख्र का स्थान वहत गौरव- 
पूणं ह, परन्ु इषकी शैली रेसी गढ श्नौर पारिडत्यपृणं है कि इसे 
अनुवाद स्पे भी ्रविकल पने मे सखा मन नदीं लगता । खाघारण 
योग्यतावाल्े श्रविकांश पाठक इससे समवित लाम नदी उडा सकते । 
इख श्रभाव की योड़ी-बहूत पूर्ति करने के लिए यद छोटीमी पुस्तक 
हिन्दी संसार की सेवा म उपस्थित कौ जाती हे। मूलम्रन्य में 
समाजशाखर कौ कई शाखाश्रो, एवं कुड न्य विषयोकेभीक्ञान का 
श्रा समुद्र भरा श्रा दै, दमने इख पुस्तक मरं श्राचायं कौटल्य के 
केवल श्रार्थिक विचार लिये हं, श्रोर उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय श्रौर 
वितरण सम्बन्धी विचारोपर दही प्रकाश डला दै । पले हमारी इच्छा 
थी कि इख पुस्तक मे आचायं कौटल्य के राजस्व ह्म्बन्वी विचार भी 
दिये जार्ये | परन्तु अव हमारी "कौय्ल्य की शाखनयपद्धतिः पुस्तक 
हिन्दी साहित्य बम्मेलन द्वारा प्रकाशित हो गयी दै, श्रौर उसमे इष 
विषय का भी विवेचन किया गया ई इसलिए प्रस्तुत पुस्तक मे 
उसे देने की श्रावर्यकवा न रदी । हमने इख पुत्तक का क्रम श्र्थात्‌ 
विषयो का वर्णीकरण श्राघुनिक पद्धति पर किया दै, जिखते वतमान 
शिक्षा-वंस्याश्नो के विदार्या रौर शिक्छको को इसे पद्ने, तथा प्राचीन 
विचारों की श्राधुनिक विचारो से ठलना करने मे सुविधा हो । 


¢: 


यद्यपि जिन विचारो पर इख पुस्तक्मे प्रकाश डालागयारहै, वे 
प्राचीनकाल के ई, शरोर अरर परिस्थिति बहत बदली हई दै, तथापि 
भारतवाी इस पुस्तक से बहत लाम उढा सकते ई। कु बातों की तो 
श्रन्य देशवामियों के लिए. भी बहूत उपयोगिता दे । आजकल अआयिक्‌ 
उन्नति की बड़ी चर्चा. विविध राज्यों मे घन-वृद्धि के निधय नये 
प्रयत्न क्ियिजारदेरहै, फिर भी जन-खमुदाय की सुख-शान्ति दुलभ 
दोरदी ह प्राचीनकाल में आचाय कौटल्यजेसे श्र्यंथालखियों के 
उद्योगसे, माज मे संतोष, पारस्परिक सहानुमृति भ्रौ सेवा-माव 
श्माजकल की श्रपेक्षा कहीं श्रषिकयथा। इषदष्टि से आधुनिक समाज. 
सूत्रघारो को उष खमयकी दशा ईर्षाजनक दो खकती दै। 


इस रचना के प्रथम संस्करया के लिए मूल प्रेरणा दर्म मित्रवर 
श्रीण प्रोकेर दयाशंकरजी दुवे कौ श्रोरसे हह थी, श्रोर श्री जगनलाल 
जी गुप्त ने मरिचार-विनिमय श्रादि द्वारा हमें बहुमूल्य स्ायता प्रदान 
कीथी | वतमान परिस्थितिमे, इसके दुसरे संस्करण के प्रकाशित 
करने के लिए मन मे उत्घाह नहींथा। पर भन्ततः श्रीण दुवेजी के 
श्रनुरोघ से हमने यही उचित समभा कि ग्रन्थमाला की इस पुस्तक 
कोमरनेन दिया जाय। निदान, श्रावश्यक संशोधन करके इसे 
प्रकाशित करने का साद किया जारहादहै। क्याक््मश्राशा करं 
कि इख विषय के कुछ प्रमी पाठक अपने चेत्र में इका सम्यक्‌ प्रचार 
करेगे ! 

विनीत 


(तः ञ्नेन्नग 
‰ 7 वच्छ (न्च न्ग्ल 


आवश्यक घु चना 


(१) हमने इख पुस्तक का नाम कौटल्य के श्रायिक विचारः 
रखा दे, श्रौर शसम जतां (कौरल्य' शब्द का ही प्रयोग किया 
हे। यथपि व्यवहार में प्रायः "कौटिल्यः भ्यिकं प्रचलित दे, प्र वास्तव 
मे प्कोयल्य, श्रविक शुद्ध दै । इख सम्बन्ध म विरोष विचार भरस्तावरना 
म किया गयादे। 

(र) ््रायिंक विचारः मे श्रार्थिकः शब्द श्राधुनिक साम्पत्तिक 
( ८८००फ्० ) अथं मे लिया गया ह। कौल्य के विचार से 
शायिकः शब्द का श्रभिप्राय बहुत व्यापक दै । इका परिचय पाठको 
को श्रन्यत्र मिलेगा । 

(३) इपर पुस्तक मे साघारणतवा राचारः से अभिप्राय श्राचायं 
दौरल्य का, श्रोर श्र्थशाखर' से श्रमिप्राय कोटलीय रथशास्र कादै। 


(४) इस पुसतक में श्रथ^शाख का दवाना देते इए जष्टं ध्रा का 
इ 


प्रयोग इुशरा दै, वौ पहला श्रं धिकरण का सूचक है; दूसरा, 
श्मध्याय का; श्नोर तीसरा सृत्रा। 


सहायकं चुस्तके 
<< 
कौटलीय अ्थंशाख्र-- हिन्दी श्रनुवादक, उदयवीर शाली 
# ॐ „ प्राणनाथ विद्यालंकार 
भ श्रंगरेजी , शमशाली 
मेगस्थनीज का भारतवर्षीय बणंन--भ्ननुवादक, रामचन्द्र शुक्ल 
भारतीय भर्थशास्र-मगवानदास केला 
मयं साश्नाञ्य का इतिदास--त्यक्रेतु विदयालंक्रार 
बादस्पत्य भर्थशाख -श्नुवादक, कन्नोमल एम० ए० 
[1[पवप एनाध्४- ६. 2, [१४०७०], ५. 
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भूमिका 

संसृत साहित्य मे अ्थंशाखर के निषय पर रस समय विशेषतया दो 
ही अन्य उपलन्ध ई, उनम से कोटल्य का श्रथंशाखर मुख्य दै । इस 
ग्न्य का हिन्दी भौर अंगरेजी मे भी अनुवाद होगया दे । 

प्राचीन समयमे अरथंशाछर के अन्तर्गत उन विषयो का भौ समावेश 
किया जाता था, नो श्राजकल राजनीति के श्मन्तगंत माने जाते ₹। 
इसलिए कौटल्य के अर्शालमे भी राजनीति का पूरा खमावेश है । 
इख ग्रन्थ मे अर्थशाखर के विषयो का विवेचन उस क्रम से नही किया 
शया ३, जख क्रम से कि वतमान कालम अर्थशाछ के ग्रन्थो मे किया 
जाता है। इसलिप् जव तक कौटल्य के शर्थशा का विशेष स्पसे 
अध्ययन न किया जाय, तथ तक उस के भराथिक विचारो का 
सुगमता पूवक पता नहीं लगता । स ग्रन्थ कौ लेखन-प्रणाली भी एेषी 
ह किख से उत्तम हिन्दी अनुवाद के पठने से भी विषय श्रासानी ते 
खम मे नहं आता। मैने स्वयं भी° उदयवीर शाख के हिन्दी अनुवाद 
को कद वार पटने का प्रयहन किया परन्तु मँ उसे प्क बार मी अन्त तक 
नप्‌ षका, नमुके कोटल्यके श्आयिक विचारोकापृराश्ञानदहीहो 
कां | तम मैने यई सोचा कि यदि कौटल्यके श्र्यिक विचार किसी 
एक पुस्तक मे उख क्रम से सरल माषार्मदे दिये जार्ये, जिष क्रम से 
किवे श्नाजकल श्रथशालर सम्बन्धी पुस्तको मे दिये रहते ह॑तो िन्दी- 
प्रेमी जनता को उनके खमभने मे मौ श्राखानी होगी, श्रौर कौटल्य के 
आयिक विचारों का जनता मे प्रचार भी दो सकेगा । 


( १९ ) 


जव मैने इख विचार को, अपने मित्र श्रीयुत भगवानदास जी केला 
के सामने उपस्थित क्रिया तो उन्होने इस प्रकार की पुस्तक तार करना 
सहं स्वीकार कर लिया । श्रीयुत केला जी को इष कार्यं मे एस विषय 
के विशेषज्ञ श्रीयुत जगनलाल जी गुप्त का सक््योग प्राप्त हो गया, इससे. 
यह्‌ कायं श्रौर मी श्रच्छी तरह सम्पादित दहो गया। 


मुभे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि इसका पहला संस्करण श्रव 
समाप्त दोगया दै। दूसरा धंस्करण् प्रायः उसी रूपमे, श्रावश्यक 
संशोघनों खहित प्रकाशित हो रदा है। हिन्दी ादित्य सम्भेलनकी 
मध्यमा परीक्षा के र्था विषय के पाठ्यग्रथो की सूची में हसे स्थान 
मिल गया दहै। यदि श्रन्य शिक्षा खस्था इस पुस्तक को श्रपने पाव्य 
क्रम मे स्थान देने की कृपा करंगी तो विद्यायियो को भारतवषं के एक 
सुप्रषिद्ध प्राचीन श्रथंशाखी के विचारो से परिचित शने का श्रवसर 
मिल जायगा । श्राशा है, हिन्दी.-प्रमी सज्जन इख रचना का उचित 
श्राद्र करेगे । 


श्री दुवे निवास ) दयाशंकर दुवे 
दारागंज, प्रयाग + एम० ए०, एल-एल० बी° 


॥ 
१ सितम्बर १९४१ / शअथंशाच् श्रष्यापक, प्रयाग विर्वविधाल्लय 
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( १) आचाय कौटरय 


इस पुस्तक में सुप्रसिद्ध प्राचीन श्रथंशाख-्रगोता श्राचार्य कौटल्य के 
श्राय विचारो का विवेचन ह । अतः इसङे पाठको को श्राचार्यं का परिचय 
भ्राप्त करने की स्वभावतः इच्छा होगी, रौर यह परिचय प्राप्त करना 
खपयोगो मौ होगा । इस विचार से यो संकेपरमे, घ्याचार्य क सम्बन्ध में 
षव यातो खा खट्लेख किय। जाता है । 

आचारं ने अपनो योग्यता, तेजस्विता, रचना-कौरल श्मोर बुद्धि- 
भ्रखरता भादि से जर्मन) रं घीसी भादि पाश्च्य विद्वानों को चकित कर 
दिया है, रौर उनको दष्टि मे मारत का प्राचीन गौरव काया है । उसके 
अथशा ॐ उपडन्ध हो जाने स इख वात का जीवित जाग्रत प्रमाण मिल . 
गया हि कि श्रवसे सवा दो हजार वपं पूवं जबकि श्ननेकं श्राधुनिक्‌ 
राष्ट्रका जन्म मी नरी ड्या याः भारतवपं श्रपनी सभ्यता भ्रौर संस्कृति 
की, तथा रानमैतिक रौर श्राधिक उन्नति की घोाषणाकर रहाया। 

श्वय ही यह खेद का विषय हे कि भारत का मस्तक डवा करने- 
बाले रेते मान आचार्य का कोद प्रामाणिक जीवनचरित्र नदीं मिलता । 
उने जीवन खम्बन्धी कद घटनादू बटुत संदिग्ध भौर विवाद्रस्व 
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है! छितनो ही दन्तश्थाु प्रचजित दै । प्राचीन भारतीय विद्वानों 
की भांति स्वयं ठन्होनि श्रपने विषय में ऊध विशेष प्राश नहीं 
डाला पुरातन रचन।-शे्ली के श्रनुभार श्र्॑शाख में स्थान-स्यान पर 
केवज्र उनके नामका ही उरन्लेख मिव्रताहै। दो-एक स्थानो मे युक्त 
वाक्यो मे इतना श्रौर मालुम हा जाता हरि भ्राचा्यं ने महाराज चन्द्र 
गुप्त को राञ्ध दिन्राने का स्फच प्रथरन छिय।। उन्होने उष्शञ्य की 
सुख समृद्धि तथा विता क भो यथेष्ट भ्यवध्याको। इसी विचार से 
उन्होनि यष्ट महान ग्रन्थ तैया" च्या । इम चिरस्मरणोय विभूति की 
जीवन-लीना के सम्बन्य में इससे अधिक शौर कोर बात श्र्थशख से 
ज्ञात नदीं हानी. श्रौर इत्र चित्रि लेलर्छाको प्रायः अन्धकार मे 
टटोनना पदृतादहै। श्रौरतोश्रौर, स्वयं श्राचायंका नाम भी बहत 
संदिग्ध दै । 

श्राचायै के नाम-बहूतसे लेखकों ने अपनी रचना मे भाचार्य 
के कदैःकदं नामो रा उर्क्तेल कियाद । इम प्रडार कौटल्य, विष्णुगुप्त, 
पक्तिलि, वारसायन, च।याक्य, उयोतिर्विद्‌ विष्णुगुप्त श्रादि नामों से जिन- 
जिन भ्यक्तियो का श्राश्य त्विया जाता, वे सब पको माने जातेहे। 
श्री° जयदेव शर्मा ज्िखते ह छि "भ्रथंशान्न ढे प्रणेता श्राचार्य ने भार्य 
विधाश्रों पर भाष्य रचकृर उनका उद्धार रके महान पुए्य-रायि का 
जाम किया है। यष्टी अन्थकर कामसूत्र बनाने के समय वारसायन, 
न्याय माप्य करते ष्‌ पद्िलर श्वामो, तथा शर्थशाख यनाते हुए कौरस्य 
के नाम से प्रसिद्ध भा हैः #। इत सम्बन्ध में हम अपना मत संरमं 
्मगेदेतेदै। 

गस्य वणे १, पूर्णाक रःश्रीदर्माजीकातो यह मी कथन कि "वमे, 
श्रये, काम पर शम श्रचायं ने क्रमनेन्यायमाष्य, श्रथ॑शाल, श्रौर कामशाल का 


निर्माण किया दतो नितरां मोक्ञशाख् वेदान्त पर भी श्सने कोर माध्य या ति 
अवश्य बनायी शेगी । 
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विष्णुश्च ओर कौटल्य -- अर्थशाख मे जहां जहां श्राचा्यं को 
अपना मत स्पष्ट रूपसे देना ध्रै उसने 'दटौरन्य इ यदह मत है" 
( इति कौटरयः ) कहा है । इससे कुद पाठ यद श्रनुमान करते दँ छि 
ष न्य स्वयं श्राचायं क नाया इरा नदीं है, वरन्‌ उसके शिष्यां 
गं से किती ने बनाया हे) यद श्रनुमान ठीक नींद, कारस्‌ कि 
नेक प्राचीन लेको ङी यहो शेनोरही दै कि भ्रपना मत श्रपने 
नामसे ही दर्शाया जाय। हिन्दी के श्रनेरु दहो नौर दुडच्ियो मे 
उनके रचयिता का नामश्राताह। किर उन समय तो इसमे सन्द 
कने का को स्थान ही नहीं रकता, जव हम यद देखते दे कि “श्र्थशाख' 
ढक प्रथम अविक ऊे प्रथम श्रप्याय के अन्तिम श्लोक मे, तथा द्वितीय 
प्मधिकरण के दसवें श्रध्याय के श्रन्तमें भी इसके प्रन्थक्तां छा उल्लेख 
ग्रथ के नामसे हो इश्रागरे । हो, मन्य कौ समाति पर विष्णु 
नाम मी दिया गया है । नीति्तार क रचपिता तथा कामन्द्‌क नीतिसार 
ढे कख ने शचाचायं के लिए प्विष्णुगुप्त' नामक्छाही प्रयोग किया 
हि। कौल्य नाम के विषय मँ का जाता हि हि यह श्राचायंका 
गोचर नाम है। वह (कुटल' गोत्रीय था । सम्भव ह, इसीलिए श्राचार्य 
ने पने लिप्‌ इस सामान्य नाम का श्रिक् भ्यवक्ार कियाहि। यह 
बता सकना कठिन है चि इस गोन्नवालते इस समय भारतवपं के किष 
भाग में पाये जाते है । 


श्रस्तु, धीरे-घीरे ध्नाचार्यं के भविष्णुगुष्ठः नाम का प्रचार घट गया 
नौर दधौटरयः ही व्ववहार में श्राने जगा । श्र्थशाखर्तो को दक्र 
श्चन्य इति्ासन्ञ, पुराणकार) टीकाक्षार, नाटककार, श्नादि ग्रन्थ लेलक 
मी, जा ध्राचार्य से वडुत रा पीछे न्दी हुए, दसौ नामका प्रयोग 
ने लगे । 'ुद्वाराकसः के रचयिता कविवर वरिशाखदत्त जो जेते 
इने-गिने - विशेषज्ञो के सिवाय श्मोर सब बरखक श्राचार्य के विष्णगुष्त 
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नाम को भूल गये। श्री° विशाखदत्त जी ने दिष्यगुप्त के पिता का 
माम शिवगुप्त लिखा है । 


चाणक्य - भावाय ने श्ररने श्रापो, श्रथवा इश्षके निकटवतीं 
लेखकों ने उसे चाणक्य नकी कहा; यथपि प्राचीन तथा श्रवांचीन सादर 
में यह नाम भी कौटन्य काही सिद्ध करनेवाले अने उद्धरण मिज्तेदहै। 
पसा भनुमान होता है करि जव कुं विद्वानों री भूल से (विष्णुगुप्तः या 
कौटन्य को “शोरिद्य' जि श्रौर पढ़ा जाने बग तो इसी शब् क 
जगमग समानार्थो "चाशणभ्यः नाम की सृष्टि इडे। फिर तो भनुमान 
करनेवा्चो की सूकवूकने इस दिशामे भ्रौरमभो भरगति की। इक 
जोर्गोने साचा कि चाणक्यका श्र्थं है, चणक की संतान, श्रतः जव 
श्याचार्य का नाम चायाकषयषहै, तो उसे विता का नाम चण होगा। 
क्रमशः श्राचार्यके श्रौर भो कट्‌ नाम प्रचित होागये, यथा मन्ञनाग, 
गुलः दामिल, वयणक भादि । 


श्राचार्य के इन विविध नार्मो की यथार्थना का निशंय करना एक्‌ 
स्वतंश्र वाद्‌-विवाद्‌ का विषय है, हम विस्तार-भय से यष्टी उका विषवार 
नीं करते । भर्थशाद्च तथा भ्न्य प्रन्थो के धार पर हमें कौटल्य नाम 
के विषय में कोद सन्देह नीं है। 


कौटल्य का समय--कौटस्य के समय के विषय मे केवल यही 
कहा जा सकता है किवेस्राट्‌ चन्दगुष्तमौयं के प्रधान मंत्री भौर 
उनके पूर्वज नन्द्‌ ॐ समकालीनये। इस जातके प्रमाण इसी अन्थ में 
है। विष्णुपुराण ्राि के प्रन्थष्टातों ने कौटजीव भ्र्थग्खर के उद्धरण 
दिये ईं, उससे भी यही सिद्ध होता है। ऊषु पाश्चात्य विद्वानों का 
अनुमान है किं यह म्रन्थ हसा छौ तीसरी या चौथो शाताब्दी काटि श्रौर 
इसको रचना किसी एक भ्यक्ति द्वारा न हार कड भ्य्तियो द्वारा भिन्न 
भिन्न समयमे इदं । इसका कारण खम्भवतः यड है कि वे अर्थशाकरमें 
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वर्त, राजनीति, युद्ध-नीति, श्र्थ-नोति, धातु-विक्तान श्रा के विव्रेचन 
छा देखकर चकित दै, उन यद दिश्वास नदीं हाता कि भारतवपमे ये 
विधाद्‌ रषे पराचीन काल मे हतनी उक्नतहा गयी हो जदकि संसार 
के भ्रन्य देश श्रविंश मे श्रन्धङ्रारमय जोवन ध्यतीत कर स्हे थे। 
परन्तु श्रन्प्र विद्वार्नाने इरा यवेष्ट खंडनच्िया ह श्रौर यद सिद्ध 
चाहे कि वास्तवे दघ ग्रन्थ को रचना ईैसा ङे पूवं चौथो शताब्दी मे 
इई थो, चन्द्रगुप्त का शासन-काच ३० १० सन्‌ रैररस दर पृ रश्म 
त्‌ स्वीकार दिया! जाता दे । 


कोटल्य श्रौर मेगस्थनीज्‌ -- कौटल्य श्रौर मेगस्थनोज्ञ प्रायः 
समकालीन मने जते है, भ्रोर यदह मत इतना प्रचज्ित हा गयादटैकि 
अव चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध मे विचार करनेवाला हर एक लेखक उक्त दोनो 
ढो अन्धो के श्राघार पर श्रपना वक्तभ्य उदस्थित करने लग गया है । 
तथापि यह विषय रेखा न्हीहै कि इसमे चस प्रकार दा घन्दरहहो 
नहो हमे यहाँ इसका विवेचन न कर केवल इसका दिग्डशंन कराना 
श्रमीष्ट है । जैसा छि श्री चन्दरगुख जी विद्यालंकार ने लिखा है,* यूनानी 
साहि मे मारतवपं के सम्बन्ध म पाजीबाथा श्लौर संडाायस भ्रादि 
छदं नाम तथा इनके वयं न उपनलन्ध ष््ै। सतर्वा भौर श्रडारहवीं शता्दौ 
के श्रन्त तच्छ मआरतीय पुरातत्व के विद्वान बदे प्रयहन सहन नामो की 
क्ंगति भारतीय इतिहासमें गानि की चेष्टा करते रहे । श्रन्तमंसन्‌ 
१७६३ द° में रायल एशियाटिक सोासादटी कं प्रधान सर विलवम जोान्घ 
ने यह प्रतिपादन किया कि "पालीवाथ्‌" मारतं का (पाटलीपुत्र 
नगर दै, श्रौर 'संद्राटाटस' चन्दगुस का श्रपञ्चंश है, जिसने नन्द्‌ वश ढा 
नारा रषे मौर्य वंश छी स्थापना को । यह बात भारतीय तिथि-कऋमकी 


श्राघारशि्ना के रूपमे स्वीकार ष्टी गयी । ईसस यह सिद्ध हा गया ढि 
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मारा चन्दगुप् मौर्य सन्‌ २२२ ई० पू० में मगध के सिंदासन पर रूढ 
९ । मेगस्थनीज्ञ उनके दरवार में यूनानी राजदूत था । उसने श्रपने 
मारत-निवाश्च के संस्मरण विस्तारपूर्वक लिखे थे, जिनमे से भरव ६९ खंड 
श्रपूयं शूप से प्राप्त होते है । 
प्राचार्य दौटतय मौर्य साश्रास्य के स्थापन में सुर्य सहायक, तथा 
सम्राट चन्द्रगुप्त ङे प्रधान भरमाव्य थे । श्रतः यह निर्विवाद्‌ है कि उन्होने 
श्ादशं ॐ तौरसे जिस शापन-विधि का वर्णंन श्रपने भर्थशाख् मे किया 
है, वह पद्धति कम-से-स्म उनके समय में श्रवश्य प्रचलित रहो होगी । 
अनेक विद्वानों को यह देखर भष्यधिक भश्च्यं होता है छिमेग- 
स्थनीज्ञ के मारत-व्णंन में कहीं मी श्राचार्य छौटल्य का नाम तक्‌ उप 
लय्च नहीं हाता, तथा पुक्‌ ष्टौ सग्बन्ध के कतिपय वणंनों मे कौरन्य 
श्नौर मेगस्थनीज्ञ के ठेखमे वदा मेद है। इससे निन्न्िखित निष्कषे 
निकल सकते हैः - 
(१) अर्थशाखर का लेखक नौर मेगस्थनीज्ञ समकालीन नहीं थे, 
उनके समय मे पर्यास भरन्तर रहा है । या 
(२) मेगस्थनीक्ञ ने भिस सेदाकारस का उदलेख तथा वंन किया 
३, वह चनदरगुस् मौर्य न था, जिसका कि कौटल्य प्रधान मंत्री रहा, वरन्‌ 
समुदगुह्त श्रादि काद भ्रन्य राजा हाग्‌ । या 
(३) यदि मेगस्यनीज भ्नौर कौटभ्य समकालीन हौ ये तो भर्शाख 
का जेष्ठ, कौटल्य से भिन्न, कोद धन्य भ्यक्ति (या भ्यक्ति समूह) होगा, 
1 ° मेगस्थनीज को कौरस्थ का साक्वात्‌ परिचय न शेना श्राश्चयंजनक 
यल श्रसम्नव नही । कमी-कमी राजसत्ता के प्रधान सृत्रधार स्वयः शाक 
के रूथ मै रंगभूमि प्र नकीं श्रति, प्रस्युन श्रपनो निश्चित नीति का, 
परामन्षं श्रादि के द्वारा, उपयोग करा लेते है । शायद येते हौ कारण 
से मेगस्यनीज कौटल्य असे महान व्यक्ति कोन जान सका हो, जोषदे के पी 
श्रमात्यके रूपम, राज्य का नियंत्रण कररहाथा। 


( ७ ) 


जिसने रस्य के नाम से इस म्रन्य की रचना ङी, श्नौर जिसका समय 
खक्त दोनो व्यक्तियों ॐ समय स भिन्नथा। 


जिस श्राघार पर ये निष्डषं निकाले जाते दै, वह हमं दुख दद नीं 
मालुम होते। प्रथम तो मेगस्यनीक्ञ का पुराग्रन्थ उपलब्ध नदींहै; दृसरे 
जिन वातो ङ वंन में कचु पाठा क) भेद मालूम होता दै. उनमें श्रन्य 
विद्वान पूर्वापर ग्रन्थो को साक्ति्या क विरेचन स संगति मिलान मे समर्थ 
हा जाते दे, अर्हे काद विशेष त।प्विक या मौलिक भेर क्त नहीं ढाता ।# 
स्तु, विवि उपबन्ध प्रमाणो स हमे इस सन्देह करने का कोई करण 
प्रतीत नहीं होता कि 'श्र्थशाख' क! रचयिता रोरन्य ( विष्णुगकष) उपनाम 
ष्वाणाक्य दही था। हां, मेगस्थनीज उसका समकालीन या या नही, श्रौर 
मेगस्थनोज खा 'संदाकाटसः वास्तव मे चन्दगुक्त मौय था य समुदरगु्ष 
श्रादि कोद श्रन्थ राजा, इस व्रिपय में घुरातत्ववेततार््ा द्वारा रनुसखधान 
कयि जाने कौ रुजायश हो सकती है । 


कौटल्य का जन्म ओर शिक्तञा--वौद्ध मन्धो तथा कवं धन्य 
परमार्णो के श्राघार पर श्रनुमान च्िया जाता है कि श्राय की जन्मभूमि 
तक्तशिला थी, श्रौर उसने संसार प्रसिद्ध नालन्द्‌ के विश्वविद्यालय में 
शिक्त पायी थौ । कविवर विश।सखदत जी के लिखने से मालूम होता कि 
नगर ( पाटज्ञीपुत्र ) मे श्राने से पूष कौरस्य नीति, व्क, उयोत्तिष, 
रसायन श्रादि लोकार्योगी विविध विद्याद पद्‌ चुका या। वह ददता) 
साह श्रौर चैयं शादि सद्गुणो की मी समुचित शिद्ा पा चुक। था । 


मगध में आ्आगमन-ढन दिनों मग्ध के महाराज महानन्द या 
महापद्मानन्दु का प्रतापसूर्य मध्यान्ड मे था। उसद्छी राजधानी पाटलीपुत्र 





श्श्री५ सोषाल दामोदर तामस्कर जी का मत हे कि यह सम्मव दैकि कौटल्य 
ने श्रपना श्रन्थ चन्द्रगुप्त क शास्तन के नितान्त प्रारम्म काल म लिखा षहो, भ्रीर मेग- 
स्थनीज ने उसके पादे की, विकसित श्रवस्था का वणन कियाशो। 
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या ऊुसुमपुर के वैभव की सर्वत्र धूम थो । सम्भवतः अपनी विधा 
श्नौर बुद्धि का प्रकाश दिखाने श्रोर राजाश्रय पाने के जिष्‌ कौटल्य व्ह 
श्राया । वहो नन्द के मंत्री शकटार या शकटा से उसी भेट दुई, सने 
उकषष्टी राजनैतिक योग्यता श्रौर्‌, रसायन. वैद्यक श्रादि के जोकोपयोगी ञान 
को शीघ्र परस लिया । महानन्द से श्रपमानित होने के कारण वह उससे 
अदुखा लेने खा इच्छुक था, इस्ति उसने प्रखर-बुद्धि कौटल्य से 
मित्रता ख्रना ठोक सममा। कौटल्य मी राजमंश्री जैसे उच्चाधिकारी 
को मित्र बनाकर बदुत प्रसन्न हूश्रा, श्रौर व उसका हितेषी घर्म 
हा गया । 

शकटार ने शीघ्र ही यइ विचार करिया छि यदि ौटक्य क पर दरार 
तक हागयी,) भ्रौर इसने महाराज को पा-दष्टि प्राप्त करली, 
तो उस दश में मेरा महाराज से बदला त्तेनेका उदश्य पूरा न हो सक्केगा। 
इसलिए उसने उसे किसी प्रसंग* पर महाराजसे कड़ी एटकार दिवा 
दी । तेजस्वी कौटज्य धन-वैमवोन्मत्त महानन्द द्वारा किये गये अपमान 
से बडुत करुद्ध भ्रा, इस पर शकटार ने उसे श्रौर मी भदृकाया । फलतः 
कौटल्य ने म्ानन्द्‌ के नाश करने कौ प्रसिद्ध प्रतिज्ञा की । 


चन्द्रगुप्त से मेल श्रौर नन्दों का नाश- उस समम आदृ देष 
तथा राजनतिक कारणो से चन्द्रगप्त को पिठृराञ्य मगध से मागना 
पदा । वक युवराज पद्‌ का श्रधिषारी हाने के भतिरिक्ठ अत्यन्त साहषी 
चतुर रौर योग्य था । उसका कौटक्य से मेख होजाना स्वामाविक था। 
ये दोनों तद्वशिलाष्छी श्रार गये। उन दिनो तिकन्द्र अपनी सेना 
सक्ित वर्ह था । उससे इनकी भेट इद । पर उसी सेना के मयमीत 


स्व० मारतेन्दु हरिरच्द्रजीने शस प्रसंग काजो वणन, सुद्राराषक्त नाटक 
कै श्रनुवाद मै भिया दे, उसे पाठक भअच्च्री तरह जानते गे; श्रतः यहँदेनेकी 
भ्रावशयकता नक्ष] मालूम होतौ । यह स्पष्ट है कि मोजन-निमंन्रण पं श्रषमान फा वह 
वणन जैसा नाटकोचित है, वैस प्रामाणिक तथा इतिहास-योग्य नहीं है । 
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हो जाने के कारण वह इन्दं महानन्द के विरुद ऊढ सदायता न दे सका । 
श्रन्ततः पश्चिमोत्तर भ्रान्तो के कद पहाडो राजा्भ्राोसे मेल रुके ये 
ऊुसुमपुर पर चदे । अन्त मं नन्द मारे गये श्रौर षुमपुर पर कौटस्य 
श्रौर चन्द्रगुप्त का राज्य हो गया । 

शान्ति स्थापना -राञ्याधिष्ार प्राक्च करलेने के पदु मी ढौटस्य 
को विजित राञ्य र्मे शान्ति स्थापित करनेमें बद़ी कठिनाईं पडी हागी, 
भोर वह महानन्द के मंत्री रार्वको चन्दरगृक्च का श्रमात्य बनने मे क 
वषं प्रयघ्न करने के पश्चात्‌ सफ दश्वा हागा। भर्थशास्र के प्रङरण 
१०६ मे एसे उपायो का सविस्तर वर्णन किया गया है, श्रौर मुद्रारा्ठस 
का अन्तिम भाग पढ़ने से मालूम हाता है कि कौटल्य का श्रायः वे सव 
षी उपाय बरतने पदेये। 

सिल्यूकस की पराजय- राख छा चन्द्रगुप्त का श्रम।ध्य बनाने 
के पश्चात्‌ कौटरय ने यूनानिरयो छो भारतवपं सं निकालने की श्रार ध्यान 
दिया । सिल्यूरुस ने महानन्द भौर चन्द्रगुप्त के युद्ध का समाचार सुनने 
पर भ्रपना भरधिकार पंजाब तक बढ़ा लिया था। श्रव चन्द्रगुप्त की विजय 
से वह न केवल पंजावसे ही हटाया गाया, वरन्‌ अफगानिस्थान, निनो. 
चिस्थान, भरौर उससे मी रागे काङुटु माग उससे छीनकर मौर्य 
साभ्नाज्य मे मिला लिया गया । सिरयूकस ने श्रपनो कन्या हेलना का 
दिवाह चन््रुष्च से शिया रौर श्रपना दूत प्रतिभू ( जामिन ) की तरक 
चन्दरगुप्व के दुरषार में भेजा । 

कौटल्य का रहन-सदन- जान पढ़ता है छि कौटल्य का शोष 
जौवन शान्त श्रौर गम्भीर मंत्री य। महामंत्री का जोवन था । यथपि वह बदा 

भमदानन्द श्रौर उसके पुत्र के मरि जानिके विषयमे करे प्रकार शी श्रदभुत 
शरोर श्रार्चयं जनक गाथार" प्रचलित दै । परन्तु वास्तविक बात यह दोगौ किये लोग 
युद्ध मं उन उपायो दारा मरि गये, जिनका उल्लेख कल्य ने अपने ्रथंदाख के 
प्रकरण १६४ से १७६ तक्‌ किया दहै । 

द्‌ 
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विद्वान श्रौर प्रमावशाली था, स्वयं चन्द्रगुप्त को स्राट्‌ चनाने वाला थां 
किन्तु उक्षे जीवन में राजकीय शान-शोडत क! श्रमाव था । मुदारास 
से मालूम होता है छि वह अपने ाश्रममे एक सामान्य गृहस्य या 
वानप्रस्थ की भाति रहता था । श्रनुभानतः उसका श्राश्रम पाटलीपुत्र से 
बाहर जगमग एक कोस पूर्वोत्तर की श्रोर रा होगा । श्रस्तु, सम्भव है 
कि कोटज्य के रहन-सहन शी श्ररयन्त साद्गीके कारण ही वह उन यूना- 
निरयो की निगाहें ङु न जचादहो, जा राजकीय वैभववाले सिडन्दर 
शादि क दुरबारसे चन्द्रगुप्त के यहाँ श्राते थे । उन्हं इस बात रो रुटपना . 
ही नहीं हुदईहोगी रि भारतव्रषं मे एक घनहोन कोपीनघारी ्यक्ति 
रेषे राज्य को वनानेवाला रौर एेसे राञ्य-कार्य का संचालन करनेवाला 
सूत्रधार हो सकता हे । 

कोटल्य का योग्यता कौटरथ ने श्रर्थशाखर को रचना करे 
श्रनी पूवं राजनैतिक 9तिभा तथां भ्रसाघारण युद्ध, शासन चौर संगढन- 
सम्बन्धो ज्ञान का भद्‌ मुत्‌ परिचय श्रिया है । उसके ग्रन्थ के भभ्ययन से 
यह स्पष्ट दै डि वह नगर-निम्माण, राजपुत्रा ङो शिष्ठा, गु्तचर विभाग 
संगठन; सैन्य संचालन, खनि शाख, भ्यापार कल।, द्व्यौषधि-विन्ञान, 
चिष परीता, विष-चिकिरसा, कृषि, ण्श॒-पात्रन, कानून भौर वैक चादि 
विधाश्रों का निष्णात पंडित था। 

उन समयद्छी दृष्टि से, कौटल्य का भौगोलिक का न-मंडार भी यथेष्ट' 
था} उसने श्रधंशाख में भारतवपं तथा विदररथो के जिन स्था्नो- नगर 
नदिर्यो, खाना, लाद भ्रौ. सोल श्रादि का उल्लेख क्िा है, वे धायः 
सोहै । कदं तर्डाल्लीन यूनानो लेखकों की भति उसने कठपन। के भाधार 
पर हो नीं जिखमारा है। उसने होरा. मोती, मगा, चन्दन, चमक, 
रेशमी वञ्च, नमश भादि पदार्थं उरच्च हाने या बनाये जाने के कटं स्थानों 
के नाम गिनाये है । 

कौटक्य ने अपने ग्रन्थ मे भिश्च.मिन्न, कम-से-कम तीस पेतिहासिक 
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चटनार्भो का उल्केख किया है, इनमे से ङ सवश्रुत दे, पर छितिनो दी 
देखो दै, जिना ज्ञान पुराणो श्रौर इतिहासो का देखे व्निा नहह 
सकता । उसके धर्थशाख् के श्नुवाद्छा का चाद्ि९्‌ &ि एस प्रसंगो क 
केवल हर्लेख से ही संतोप न कर, पाढर्को की जानारो के लि्‌ उन पर 
विशेष प्रहा दाल! करे । 


कौटल्य का जीवनोदेश्य-ौटज्य के श्राधिक विचार इस 
पुस्तक मे, तथा राजनैतिक विचार श्ची° केला जी को दूसरी पुस्तक * मे 
दिये गये द, इनसे डसकी इन विष्यो सम्बन्धी नीति भलीर्भोति विदित 
हो जायगो । यँ जीवनोदेश्य के सम्बन्ध मे विचार करना है । भारतवष 
मे बहुतसे भादमो धर्म भौर मोष को भ्रधानता देने वाले रहे है. शन्नि 
कौशिक वातो की नितान्त अवदेलना की है; इसके विपरीत, कु ष्यक्ति 
समय-समय पर पेल मी हृ है जिन््ोने रथं भीर काम को यख्य स्यान 
दिया है; कामो, पीशचो श्रौर मोज करो, भोग-विासों का मरसक उपभोग 
करो, यही उनका दष्टिकोणा रहा है । धाचा्यं कौटल्य हन दोनों चरम 
सीमार्थों से बचता दै, वह एक प्रकार से समसौतागदी है । वद सर्व॑ 
साघारणकी स्वाभाविक भदृत्ति शौर रचि को भलीरमोति समत! दै, 
इसनिप्‌ वह उन्हें भयं शरोर काम कौ प्राति से वंचित रने का देश 
न करता, परन्तु बह यह मी नर्हा चाहता & मनुष्य नितान्त 
स्वेच्छाचारी श्नौर स्वार्थरत जीवन भ्यतीत रं, इ्तलिए वह उनके भर्थ 
श्नौर काम पर धर्मं का शंकरा रखता है। वह श्रादेश करता है कि 
सांसारिक जीवन में धम का यथेष्ट विचार रसा जाय । 

उपसंहार जिस प्रकार अर्थशासख अनेक श्ञातन्य श्रोर मनन योग्य 
बातो से परिपू हे, उत प्रकार भ्ाचार्य का जीवन कदं बडुमून्थ शिकार्धो 
से भगा हुश्रा है । पकं साधारणा गृहस्थ ङु में जन्म लेकर उसने भ्रपने 





*कौटल्य को शासन पद्धति । 


=. 


समय को एक श्रर्यन्त महान श्रौर बलाढय रा्ञशक्ि का सामना किया 
ज्लोर श्रपने चातुर्य, ददता तथा सादख ॐ ब से नन्द्‌ का नाक्ष करके देश 
को बडु१ ङ्व नियमित श्रौर नियंत्रित शासक प्रदान किया, प्रज्ञा के हित 
च्विन्तना मँ लगे रहकर सामाजिक जीवन के विविध त््रोके निष्‌ 
उपयोगी नियम निर्माण किये, तथा उन नियमों का समुचित भ्यवहार 
कराकर सर्वत्र शान्ति, सुख श्रौर सदधि मे अ्दुभुत्‌ योग दिया । 

इससे भी श्रयिक महत्व को बात य्ह छि भाचार्य का खव कार्य 
श्रपने म्यक्तिगत सुख, विजासिता यः पेश्वयं की प्रक्षि के लिपु नीं था। 
जब वह श्रपनी इच्धनुसार राञ्य-संगढन दा कार्यकर चुकातो उसने 
स्थाय शरोर शान्तिक मागं श्रवलम्बन च्चिया। भारतीय संस्कृति के 
श्ननुसार उसने वर्याश्रम के जो श्रादशं स्थिर श्य ड. उन्दं उसने स्वयं 
प्मपने जीवन मे मी चरितार्थं करू यष्ट॒दिसखरला दिया रि व उन गोगो 
मसे नकीं थां जिनका पांडित्य केवल द्रां को उपदेश देनेतकही परिमित 
रहता है । बह दुमरों का शि्धङथा तो श्रवनी वासना श्रौर रेहिर काम- 
नाभो पर यथेष्ट नियंत्रण रखने मे भी सम्थेथा। इस प्रकर वद 
श्रचार्य पद्‌ का वास्तव मे चरितार्थं करनेवाला था; देसे पक्ति जिस देर 
श्ओीर जतिम यभेष्टसंश्यामे हो, उसष्टा श्र हने े क्या सन्देह है! 
बह कदु)पि चिरकाल तक कष्ट-पीदित नां रह सक्ती । प्राच्यं कौटल्य 
देखा ही महान भ्यक्छिथा, बह घन्यटै। 





(२) कौटरय का भर्थशास्र 


चायं कौटण्य के अरथा का कुक्च परिचय प्रा्तकरने से एवं, 
भरतवं ॐ प्राचीन साहिल्य, भौर विशोतया भायि साहित्व के स्बर् 
म ङ दातं जान लेना उपयोगो होगा । 


( ११९ ) 


भारतवर्षं का प्राचीन साहित्य - बहत से पाश्चात्य ददानः को 
तथा ङ्ितने ही भारतीय लेखको की भो यह धारणा है धि प्राचीन काल 
मे भारतवषं में श्राध्यास्मिर नथा पारिजौकरिक उत्ततिकीश्चर ही ध्यान 
दिया जाता था, मारत के निवासी सांसारिक या भोत्तिकं वातो कौ श्रारसे 
श्रायः उदसोन रहते थे । छन्तु तनिक विचार ख्रन स यह धारणा निमृल 
सिद्ध हो जायगी । प्राचोन भारतीयों की दृष्टि एकांगी नहीं थी । श्रनक 
विद्वानों श्रौर ऋषियों ने इस संसार मे, मानवं जीवन के तीन उदेश्य 
चतल्ाये हे, धर्म, श्रय, रौर शाम । इन तीनो अर्थात्‌ "त्रिवर्ग" को सिद्धि 
मही जीवन को सफलता मानी जाती थो । 


यद्यपि इपर समय निश्चयपूदं नही कहा ज। सकता कि धर्म 
अथं, श्रौर काममेते प्रस्येक के सम्बन्ध मे भारतव्ं मे प्राचीन कान मे 
छ्ितना-कितना साहित्य तैयार था, हन्तु इसमे सन्देह नहीं कि यर्दा 
विद्या का इतना विशस श्रवश्यहा चुद्ठाथा विद्भानो को जीवन के 
तीनों उद्यो के विषय में स्वतंत्र रचना करने कौ श्रावश्यकत। इद श्रौर 
उन्हनि प्रत्येक विषय पर स्तत्र साहित्य तेयार किया; यद दूसरा बात 
है ऋ उसमे से डद इस समय प्रकार में नहीं है। 


, प्राचीन श्रायिक साहिव्य- मारतवपं में भरार्थिक साहित्य बहत 
शराचीन खमय से रक्ष ह यक्षा तक छि इसका उरलेल वेदो मे मी मिलता 
ट । इ ताहिर्य के अथम भाचायं चहस्पति ये । 


कौटल्य जे श्रषने श्रथशाखर मे स्थान-स्थान पर श्रपने पूषंवर्तो 
श्राचार्योः का मत दिखाया है, भौर श्चावश्यकतानुसार उसष्छी श्रालोचना 
ष्ठी हे। देते श्राचार्यो' मे ऊद ये ईैः- चिशानाद ( इन्द ); पागशर, 
पिश्चन ( नारद्‌ ), बाहुदन्ति, ौयापद्न्त ( मीप्म वितामह ), वातभ्याचि 
( श्र या उद्धव ), मारदवाज ( दोणाचायं या कक जो दुर्योधन का 


मन्त्री या ), सरपट । इनके अतिरिक्त कौटल्य ने मनु, अस्यति, उशनसं 


( १४) 


शौर अरमय, दन चार भ्रार्थिक समभ्प्दार्यो के भराचार्यो का भी उल्बेख 
किया है। इनके भधिष्ठांश अन्ध तो इस समय भनुपलश्धहीषहि। इन 
अन्थो के न मिलने का पक कारण यकमीष्ो सकता है &ि भावार्य 
कौटल्य ने श्रपने ग्रन्थ की रचना उनके सम्यक्‌ श्रष्ययन के ्रनन्तरष्ी है। 
उनके श्रावश्यक अंशो का संग्रह तथां श्रालोचना कौरज्य ॐे भर्थशाद् 
म भराजाने से उन मन्थो छी इतनी भावश्यकता नहीं रही भौर इसलिए 
खनक्छी यथेष्ट र्ता भी नहीं की गयौ । 


कौटल्य के अर्थशाख के ध्रतिरिक्त, ऊषु रचन। बार्हस्पत्य सूरो के 
नाम से सव॑साधारण के सामने है। महाभारत भौर अग्निपुराण सथा 
विविध स्मृतियों के कुद माग मौ अर्थशाख सम्बन्धो है । 


कौटल्य का प्रन्थ-- यथपि दौटल्य शौर उसके भर्थशाख छा 
श्नन्य विविध ग्रन्थो में उर्लेख भाने से विद्वार्नाोको यष्ट तो श्चात 
था कि कौटत्य कां कोरे प्रन्य टै, परन्तु पहले षह प्रकाश मे नर्ही 
श्राया था। सबसे प्रथम सन्‌ १६०६ इईं° में मैसूर राज्य के ग्रन्धाञ्रय 
के श्र्यष्ठ धी० शाम शख्ीजी ने इसे प्रकाशित कराय।। उन्होने 
इसका भगरेजी में श्रनुवाद्‌ कर दिया । इस प्रकार मूल श्रौर उसा 
शंगरेजी भनुवाद्‌ प्रकाशित होजाने पर, भारतीय तथा योरपीय विद्वानों 
को यह अमूस्य सामप्री उपद्कभ्च हो सकी, भौर फिर इसके विषय ओं 
उनके विचार भ्रौर आलोचन भरकाशित होने छर्गीं। करं स्थानां से 
ईखके संस्टृत भौर ंगरेजी के संस्करण प्रकाशित इए । हिन्दी माषा मं 
इसका पत्रा भरनुवाद्‌ १६२३ हं० मे प्रकाशितं भा, यह भीण प्राण 
नाथ जी विधालंकर द्वारा किया डृभ्रा था। भ।० उद्यवीर जी शाखी 
कां श्रनुवादं सन्‌ १६२५ ई० मे प्रकारित हूश्रा। 


साधारण परिचय~-भाचा्यं कौटण्य के भ्र्थशाख मे गद्य भौर 
प दोनो प्रकार छौ रचना है । गद्य माग मे संचिप्त सूत्र भौर उनका 


( १५ ) 


माप्य है । पने रचे दुष सूत्रों का भाष्य श्राचार्यने स्वयं इसख्एु र 
दिया है छि कोद दीकाकार उसके श्रमिप्राय से श्रनभिक्ञ रहकर श्रनथं न 
कर द्ते। दन्तु, भाष्य कर देने पर भी, श्राधुनिक पार्कोकीदष्टिस 
श्राचार्य का मनोरथ सफन इश्रा नहीं कहा जां सकता । दम देखते दकि 
एक धरंगरेजी का श्रौर दो हिन्द के ्रनुवाद हो चुने पर भी किसी-क्सिी 
विषय भें श्राचा्य का भाव ठीक-ठोक समर मे नदीं भ्राता । हसके 
श्रतिरिक्त यह भो किनाटं है ङि मूल भाग का भाष्यस ्रलग श्रना 
श्रसम्भव प्रतीत हाता है। 


ग्य माग के श्रत्िरिक्त, मूल अन्य मे ३७६ श्लो या पद्य है । इनमें 
से श्रधिकतर 'श्रनुष्टुप" दन्द के दै, श्नीर ये प्रायः प्रत्येक श्रप्याय के रन्त 
मे उपसंहार रूप से लिखे गये ह । दस ग्रन्थ के श्लोको मे से वुं उसी 
रूपमे श्रयवा नाममात्र केमेद्रसे, श्रन्थ प्राचीन संस्हृत मर्थो मे भो 


भिल्लते है। 


स्चना-दौली श्नोर भापा- प्राचोन शली के श्रनुसार भराचा्यं ने 
श्रपने मन्यके श्रारम्भमें ही कमव श्रध्यारयो श्रौर प्रकरणो के विषय 
बोषक नाम या शोप ( हैडिग ) वतलाते दुष्‌ कहा है कि इस मन्थ में 
१९ श्रधिरण, १९० श्रध्याव, १८० प्रकरण श्रौर ६००० रलकैः 
जो भ्रन्य में दिये हुए खव श्रकतरो क योग से वनाये जा सक्ते है* । श्राचार्य 
ने श्रपने ग्रन्थ के श्रन्तिम श्रविश्र छा नाम प्नौपनिपदिकः रख! दै । 
भन्य प्राचीन विद्वान नेमौ श्रपने मर्थो मे कुचं श्रव्यन्त रहस्यमयो श्रौर 
गुप्त बातं बतव्ाने केग् एसा प्रकरण रखा हि । प्राचीन विद्वान भ्रपने 
अन्था म स्वतंत्र रचना वर्ह ही करते ये, जहौ उन्हे पने से पले अन्थ- 
कर्तारो के वाक्यो या श्लो की श्रपे्ा संकष्ठ, सरल या स्पष्ट रचना 








शक इलोकं म २२ श्रचर होति ह । थदि ्स शरश के कुल रचरो को 
अनुष्प कदो मर वाघ दिया जाय तो छः इकार इलोक बनते है । . 
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करने छी श्रावश्यकता प्रतीत होती थी । श्राचा्यं ङौटज्य ने इसी शली 
का अवखम्बन चया ह । उन्देनि अन्य के अन्तिम प्रकरण में तत्र-युक्तयो 
का उन्जतेख किया है, जं प्रायः सब, उदा्र्यो को दक़कर, सुभव के 
अन्तिम अध्याय मेह । दन्तु भावचायं ने उनकाजो क्रमरखा दहै, वह 
श्यिक उपयुक्तहै। साथी श्राचायं के दिये इप्‌ उदार भधिक उप- 
योगी ह, वर्योकि वे उदाहरण स्वयं भ्राचायं ढे मन्थ से दै, उनसे भ्राचायं 
को रचना की प्रामाणिकता विद्ध हाती है। 

शर्थशाख को भाषा प्राचोन न्ग की ( (]2551०8] ) है । इसमें 
लम्बे-बम्बे सम।स नष्टा है, भौर श््दो का भ्यवक्ार बहुघा यौगिक भावा 
काज्ि हप है। प्रन्यमें कुुकम प्रचलित शब्द्‌ मी पाये जाते है, पर 
उनकी संख्या भवि नहीं है । उनमें से बहुतसे मनुर्ष्ति, याज्ञवल्क्य, 
शुक्र नीतिसार, कामन्द्टीय नीति ध्रादि राजनी ति-मन्थो मे भो भ्यवहुत 
हर; किर जो नये शब्द्‌ ष उन्दं भराचायं ने स्वयं परिभाषाके रूपमे 
समफाया है । किन्तु क्ी-क्ीं पाठमेद चादि के कारण उसकी परिभाषा 
के समम्नेमे भी धद्चन पडती है। 

क)रल्य सर श्नौर भ्या ब्र माषा प्रयोग करने वाल! ऊेखर है । 
उसने स्थान-स्यान पर लोोच्ियां या काव द्‌) है । इसे उसकी 
भाषा सरल एवं उमस्छार-पूयं हो णयी हे । उसकी देखन-शैली बहत 
तक्कयुक्त तथा प्रामािष ह । जब वह किती दिषय में श्रपने किसी पूवंवरती 
श्राचाय के मत की धाकोचना या खंडन रत। टै, या दो वस्तुभ्ों के 
गख दोष कौ तुढना करता ह तो उसकी स्वना देखते ही बनती रै। 
स्यान-स्थान पर वह पाठक केहदय मे यह बात वेडादेता है डि 
आपा तथा विषय दोना षर उसका पूं अधिकार है। भावाय एक 
शब्द्‌ क) प्रायः एक ही अर्थम प्रयुक्त करने के प्च मं जान पएवृता है । 

ग्रन्थ का उदेश्य--कौटस्य ने श्रपना अन्थ इस उदेश्य से निखा 
याकि दष पक क्षो प्न्य के स्वाध्याय से राजञाको अने कम्य भोर 
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धिरो तथा सामाजिश, नैतिक भोर ायिर विषर्योका ज्ञान हा 
जाय, रोर वह पे मगरो, नौकर श्रौर जासु च्रादि रख सके, एवं एस 
नियर्मो छा प्रचलित कर सङ, जिनसे उसे श्रपने राञ्य छो उन्नति क्रनेमें 
सुविधा हो । श्चर्यं ने श्र्थशास्र के दृखरे अधिशूरण के दसवें श्रभ्याय के 
शमन्त मे कषा है, “्नौरर्य ने सवर शाखां का अच्छी तरह जानकर, श्मोर 
उनके प्रयोगो को भल।माति समम कर राजा के िप्‌ इस्त शासन-व्धि 
कां उपदेश शिया है|" पन्दुरह्वे ्रधिश्रण के अन्त में वह लिखता दै, 
^धजिष्ने उत्तजित काकर शाख, शख, श्रौर नन्द्राजके हाथमे गयी 
पृथ्वी का जर्दी उद्धार दिया दै, सने इस शाख क! निर्म्माय करिया है 1 
भ्रन्थ की विशेषत।--अर्थंशाखर एक सामाजिक विद्या है, इसका 
श्राधार, मनुष्य छो समाज मे रहने की श्रदृति, होती है श्रौर इसके 
सिद्धान्तो का प्रयाग किसी देश के श्रादमिर्यो क लिए्‌ उष देश दी तश्छा- 
क्लीन परित्थिति के भनुसार पएरथक्‌-एथक्‌ विधि से हाता है । श्राचा्य 
कोटल्य द अन्थ मौर्यश्ाल दधी राज्य सम्बन्धी श्रायिक एवं भ्रन्य 
समस्यार्ो का दष्ट में रखद्र, उने सुलम्ाने के लिष्‌, विस्रा गया हे । 
इसमे उन सिद्धान्तो का प्रतिपादन धिया गया दहै, जिनका राष्टरोय 
सरकार द्व'रा उपयोग शिया जाना बहुत ढामकारी सममा गया । श्रपनी 
वतमान श्रवस्या मे, भ्नौर विशेष प्रकार के श्राथिष सिद्धन्तो को शिचा 
पानि के कारण यह सम्भवदहै कि ह्मे श्राचार्य की कधं वातं बढ़ी 
श्रनोखी श्चौर भ्रमान्य प्रतीत हो । परन्तु ह्मे इन पर विचार करते हर्‌ य 
स्मरण रखना चाहि९्‌ छि उसका “श्र्थशाच्नः तस्छाज्लीन भारत का राष्ट्रीय 
अर्थशाख है । दसी कितनी ही वतिं इक समय भी यथेष्ट महर्वपूरं 
है, विशेषतया इसलिए छि यहा रटरीय सरकार स्थापित करने षा 
योजन हो रा है। 
कौटल्य की सफलता-च्छिखो ष्यति के विचारो या सिद्धान्तो 
की सफक्ता, उन र्य मं परिणत रने से होनेवाजे परिणामों से 
: न्न्य ---- > 
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जनी जाती है, चतः कौरङ्य के शरार्थिक सिद्धान्तो री सफजता छी 
जौच करने ढे लिए ह्मे देखना च! दिष्‌ &ि उनका भराचायं के वादे भाने. 
वाल्ञे समय में क्या प्रमाव इभा । क्या श्राव्यं देश णो स्वावम्बी वना 
सका, कया वह समाज को विदेशी श्रम भौर ूजो के प्रभाव से सुरित 
रख सका, श्रौर क्या वह समाज मे शदो, कारीगरो, मञ्नदूरो भादि की 
प्रतिष्ठा बद़ाने मं सहायक हो सा स्मरण रहे कि सर्माज पर किस 
श्रयोग का क्या प्राव पड़, इसे मलोीर्मोति अाननेके लिए कमी-कमी 
वर्षो ही नही, पीदिर्यो तक प्रतीत करनी पडती है। श्रतः कौटल्य के 
भायि विचारो के प्रयोग का पर्णिाम समम्छने के चि हमें कवल उ्के 
ही समय द्धी एरिस्थिति का विचार न कर, उसके कु समय पर्चात्‌ की, 
श्रशाक के समयकी मी परिग्थिति सोचनी होगी । 

श्रशोक के समय में य्ह जनता की सुख साम्नो ह्तिनी बदी-चद़ी 
थी, लोगो को सामाजिक रीति.रस्म, भ्यवहार, भामोद्‌, दान ध्म, शान- 
शौकत कितनी अविक थी, इस विषय मे हमारे विशेष जिषने छी 
शभ्रावश्यकता नटीं ' इतिहास के पाठक मलीमोंति जानते हैं कि उक्त समय 
जोर्गो क न केवल श्रपने जीवन-निर्वाह टी चिस्तान थी, वरन्‌ अन्हे 
श्रनेक प्रकार अरपभ्यय करने क श्रादत यौ । हइ्तसे सहज ही यह भनुमान 
हो सकता है कि उस्न समय मारतवषं र्थिक इष्टि से बहुत उच्चत था। 

यह कहा जा सकता £ कि तत्कालीन उत्तम भार्य परिस्थिति 
के उस्पादक कारण श्रौर भी रहे होगे, तथापि इसमे सन्देह नहो है कि 
उसमे कौर्टय के सिद्धान्तो के प्रयोगकां मीबदा मग रहा रै; भसु 
श्ससे कौटल्य की सफलता स्पष्ट है । 


ई 


दूसरा अध्याय 
अर्थशाख् का विषय 





शस पुस्क मे हमे यद विवेचन करना हे कि भिन्न-मिन्न श्रायिक 
विषयो मे श्राचायं कौटल्यके क्या विचारये। प्रथम यद वतादेना 
आवश्यक है कि भ्राजकल अथशा के अन्तगंत किन-किन विषो 
का घमवेश किया जाताहै श्रौर भ्राचायंकौ दष्टिमे इष शाख्रका 
कतेत्रक्या या। 

अथंशाख्र का श्राधुनिक कषत्र--भाजकल भर्या की 
परिभाषा संक्षेपे इस तरह की जातीहै कि यह वद विदाहि जो 
समाज मे रहनेवाल्े मनुष्यो के श्रं अर्थात्‌ घन सम्बन्धी प्रयत्नो भौर 
सिद्धान्तो का विवेचन करे । इस परिमाषा में प्रयुक्त घन सम्बन्धी प्रयनों 
म घन का उपमोग, उत्यच्चि, विनिमय, भौर वितरण शादि सम्मिलित 
है, निनकी व्याख्या श्रागे प्रसंगानुखार कौ जायगी । 

कुद समय से भाधुनिक अथं शालयो की प्रवृत्ति धर्थशाखर के 
देर को क्रमशः बढ़ाने की ओओोररदीहै। ऊच भर्यशाल्री व्यापार- 
संगठन, श्रौ्ो गक व्यवस्था, यातायात के साघन, नगर-निरमाण श्रादि 
जनता के कुशल-चेम तथा सुल-खमृद्ध के प्रश्नो को श्रथ॑शाख के 
अन्तर्गत दी मानते र! श्राथिक वातोंका पहले से अनुमान करना 
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भी कुं लेखको के मतानुखार अर्थ॑शाज्रका दीश्चंग मानाजाना 
चाहिए । सम्भव है कि भविष्य मे श्र्थशाख्र का चेत्र बहुत ग्यापक 
हो जाय. इसमें व्यावहारिक धंश बहत बढ़ नाय, परन्तु ्रभी तो यद 
प्राचीन भ्रयंशालखियों द्वारा निर्धारित चेत्र से बहुत कम है; यह बात 
भ्रागे की पंद्कयो से बिदित हो जायगी । 

शर्थशाल् का प्राचीन केत्र--भाचायं कौटल्य ने विदयाभो 
केजो चार मेद कयि, उनमेसे वार्ता भ्रौर दण्ड प्राचीन कालर्मे 
या श्रा के मख्य रंग ये, भन्य दो विद्धे श्रान्वीत्तकी 
श्रौर त्रयी ह । वार्ता का ्नमिप्राय है कृषि, पशु-पालन धीर व्यापार । 
शासन.नीति का प्रतिपालन करनेवाला शास्र दंड-नीति कदलाता हे । 
वा्तांको श्राजकल सम्पत्तिशाल्र या भयंशाख्र कद सकते है, परन्तु 
वास्तव मे उका तेत्र कदं अधिक मालूम होता है। भाभकल के 
बिचार से उसके कर स्वतन्त्र भाग हो सकते ह । हषित्रिया भौर पशु- 
पालन के विषय का आधुनिक भर्थंशाल्ञमे यथेष्ट विवेचन नदीं 
होत; इनके तथा इनकी भि्न-निनन शखशश्रो के खादिस्य का भानल 
पथक्‌ स्ति्व है । परन्द॒ पराचीन कालमेयेभी भ्पंशाखके भंग 
होतेये। 

बार्ताके भतिरिक्त उठ शमय दंड भी भ्शख्रकादही एक मुख्य 
श्ंग माना जाताया । आजकल की भाषामें इते राजनीतिश्ल या 
राञ्यविश्चान कहा जा सकता है, परन्तु वास्तव मे दंड के अन्तगंत उष 
खमय सन्धि विग्रहे भादि ठेसे विषयों का भी समावेश हो जाताया, 
जिन्द भाजकल स्वतन्त्र स्थान मिला हभाहे। 
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कौटल्य के ग्रन्थ का विषय-- चायं कौटल्य के अथं 
शाख का तश्र समभनेके लिए उसके दो वाक्य पाठकों के पथ- 
प्रद्शक कदे जा सकते ह। भचा ने पने प्रन्यका शग्णेश इष 
प्रकार किया दै, (पृथ्वी के प्राप्त करने भोर प्रात पृथ्वी ढी रक्षा करने 
के लिए जितने श्रयशाल् प्राचीन श्राचा्यो ने लिखे, प्रायः उन 
खवकषो दी संग्रदीत करके, यह एक शर्थशास्त्र वनाया गया हे ॥" 
पुनः अपने ग्न्य के अन्तिम अधिकरण मे, र्थं की परिभाषा मे यदह 
बताकर कि मनुष्योसे युक मूमि काभी नाम शर्य रै, कौटल्य 
लिखता ३, "इख भूमि के प्रात करने श्नोर रक्षा करने के उपायों का 
निरूपण करनेवाला शाल श्रयंशाख कहलता है। उक्त उद्धरणं 
से स्पष्ट ३ कि भर्ंशाल का तेत्र एष्व को प्राह करने श्रोर 
उखकी र्षा करने, के उपायो का बिचार करना हे । यह भूमि जेवा 
कि उपयु" उद्धरण से विदित होता हे, मनुष्यो से युक दै, भथवा 
्ञेवा डि श्रावायं के विवेचनसे ्ञात होता है मनु्यों से यु की 
जानेव।ली थवा उनके लिए उपयोगी बनायी जानेवाली ह| कौटलीय 
र्यथा के देखने से ज्ञात होता हे कि भाचायं प्रत्येक रेी वात का 
बिचार करता दै, जिषठसे समाज कौ सुल-शान्ति बदे, उसकी शारीरिक 
शरीर मानलिक उन्नति हो । उसने अपने भ्रयंशाल म ्रहाचयं की 
दौदा से लेकर देशो:के विजय करने तक की भअनेक बातें दी । शदरों 
का बखाना, खुफिया पुलिख का शन्तजाम, फौज की रचना, अदालतों 
ड स्यापना, फोजदारी भौर दीवानी के कानून, विवाह सम्बन्धी नियम 
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दाय भाग, दत्तक, शपुश्चों पर चदा, किलेबन्दी, नये किले बनवाना, 
खन्षि श्रोर उनके मेद अर परिवतंन, एेखी भअरौषचियो का उपयोय 
जिनके द्वारा शतुभो को युद्ध मं भयंकर हानि प्रे, भनेक प्रकार 
की व्यूह-र्चना भादि विविध बातों का श्राचायं भपने हस मन्ये 
विचचार करता हे। 

श्रस्तु, कौटल्य के ग्रन्थ कौ कितनी-ही बातें भ्र्थथाख के आधुनिक 
कालम निर्दिष्टक्ियि दुएटचेत्रसे बाहरजाती रे, यथपि वेरं अपने. 
अपने विषय की यथेष्ट मशत्वपू णं । बात यह है फि भारतवषं के प्राचीन 
विद्वान भ्ंशाल का दत्र बहुत व्यापक रखते ये । कौटल्य ने भी उनका 
अनुकरण करते हृप्ट भपने मन्थ का विषय बहुत विस्तृत रखा है । 

चर्थशास्र-विषय-विभाग- भघुनिक भअर्थथालियो के भर 
कौटल्य के मतानुखार भ्॑शाखर के शोत्र मे कितना अन्तर ह, श्सका 
स्पष्टीकरण दोनों के विधय-बिभाग से खज ही हो जायगा । भाज-रुल 
शअथंशाख का विषय-विभाग सं्तेप में इस प्रकार किया जाता हैः- 

१--घन का उपभोग । 

२- घन की उस्पतच्ति | 

३-- घन का विनिमय श्रौर व्यापार । 

४ -घनका वितरण । 

श्रव इक तुलना में कौटल्य के न्य की विषय-सूची देखिए, 
जोसंक्षिप्तिस्पर्मे भ्रागे दी जाती हैः-- 

(१) विनयाधिकारिक या शाख-क्ञान, बिया शमुदेश, अमात्य, मंत्री, 
पुरोदित, गु्तचर, राजकुमार, राजमवन आदि के सम्बन्ध मे विचार । 
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(र) अध्यद््-प्रचार--राज्य के विविष विभागो के अध्यक्षो अर्थात्‌ 
निरीक्षको या प्रान अधिकारियों के खम्बन् में विचार । 

(३) षमेस्यीय-न्यायाघीश सम्बन्धो, विशेषतया दौीबानी विषयक 
विचार । 

(४) कंटकशोघन- मजा के रदा सम्बन्धी, विशेषतया फौजदारी 
विषयक विचार । 

(५) योग दृत्त-राज। श्रौर उषकरे अमात्यो को रक्षा सम्बन्धी 
विचार । 

(९) मंडल योनि--प्रृतियो ( स्वामी, ्रमात्य, जनद्‌, दुग, 
कोष, दंड शरोर मित्र) केगुण तथा शान्ति भर उयोग सम्बन्धी 
विचार । 

(७) षाड्गुण्य -6षि, विग्रह, यान ( शत्रु पर चदा करना ); 
भासन ( उपेदा ), दंभय ( बलवान से मित्रता करना ) भोर दैषी 
माव ( सन्वि भौर विग्रह दोनों का उपयोग ) सम्बन्धी निचार । 

(2) म्यनाधिक्षारिक--दैवी भीर मानुषी विपत्तियो सम्बन्धी 
विचार । 

(९) भमियास्यत कमे- शकि, देण, काल के बलावल भौर 
विषिष विपचचियों से बचने की योजना भादि सम्बन्धी विचार । 

(१०) सां्रामिक--युद्ध सम्बन्बी विचार । 

(११) संषशटच--मेद डालनेवन्ञ उपायो के प्रयोग तथा उपांशु 
दंड ( विपकर किसी का वघ करा देना ) भादि सम्बन्धी विचार । 


( २४.) 
“ (१२) भावलीयस--प्रबल श्मियो्ठा कै प्रति दुर्बल राना के 

कन्तम्य सम्बन्धी विचार । 

(१३) दुरगलम्भोपाय--शनु के दुर्गो की प्राति सम्बन्धी विचार । 

(१४) भोपनिषदिक-परघात प्रयोग, श्नौषधि श्रौर मत्र के रहस्य 
सम्बन्धी विचार । 

(१५) तंत्रयु्छि-भरथं क निणंय के लिए उपयोगी युकियो 
सम्बन्वी विचार । 

स्थानाभाव तथा पाठको कौ घुविघाको ध्यान में रखते हृष्ट हम 
इख पुस्तक मं भाचायं के केवल उन्दीं विचारोंका विवेचन करेगे जो 
श्राजकल श्रथंशाल करा विषय माने जाते है । 


(न 
तीसरा अध्याय 
अथं या घन 





इ पुस्तक के विधय को खमभने के लिए यदह जान लेना भाव- 
श्यक है कि भर्थशाजकी भाषामे "भयं या धनः शम्दसे श्या 
श्मिप्रायहे, रोर इसके क्या-क्यामेद रहं । पश्ले ्राधुनिकदष्टिसे 
विचार करते ह, फिर कौटल्य का मत देगे । 

अयं या घन का आधुनिक श्रभिपराय--प्ाचीन क्त मे 
प्रायः भरावमी षन से सूपये.पैसे भादि षिकोंया सोना्वादी भारि 


( २५ ) 


घातुश्चो का दी ्राशयलेतेये। अब भी वहुतसे ्ादमी घन का श्रथं 
सूपया-पेषा ह्य समभते ह, परन्तु वास्तव मे सोचा जाय तोयेदी चीज 
घन न्य ह, इनसे प्रत्यक्ष रूप से दमारी मूख प्याड, सर्द गमी श्ादि 
नदीं मिटती । मनुष्यों को श्रपने जीवन-नर्वाह या भौतिक सुख के 
लिए मूल आवश्यकता भोजन-वस्त्र, तथा मकान श्रादि की होती है। 
इन चीजों को यातो वह स्वयं बनाता, या दरों की बनी हुई लेता 
है । निष दशा मे वह दृसरो से लेकर श्रषना काम चलाना चाहता ई, 
उसे उनके वदले मे पनी बनायी हू कुछ चीज्ञ देनी दोती है, 
या उषकी कीमत चुकानी होती ६ै। बहुतसी चीजें पेषी दोतोरह, 
जिनके उतपनन या तैयार करने म मनुष्यो को एक दृषरे की, या दूषरो 
कै साघनो की, सदायता कौ श्रावश्यकता होती दै; इव दशामे, उर 
उनका प्रतिफल देना होता हे । 

श्रस्तु, अर्थशास्त्र मे घन के भअरन्तगंत मनुष्यो द्वारा उत्पन्न या 
घंगरदीत वे सब पदार्थं माने जाते है, जिनसे उनकी किंस प्रकारकी 
शारीरिक भावश्यकता की पूतं दो सकती है, भ्रौर जन्द देकर बदले 
म अन्य उपयोगी वस्तु मिल सकती ह । शस प्रकार अन्न, कोयला, 
लोदा, लकड़ी आदि व्यवहारोपयोणी वस्तु घन ईदै। श्राजकल घन 
काकु श्नौर भी व्यापक भअमिप्राय लिया जाने लगा है। यद्यपि श्रमी 
तक स्व॑साघारण घन के ्रन्तगंत भौतिक या स्थूल पदार्योःकादही 
समावेश करते ह, तथापि बहुत से अथंशास्त्रजञ ङ वृक्षम वस्त्रो 
कोमी घन मानने लगे हं। उदादरणा्थं वे मदुष्यों द्वारा की जने- 
वाकी सेवाश्चों कोमो धन मानते ह । खम्मव हे भविष्यमे मानवी 


॥ 1 


( २६ ) 

गुणो या योग्यताश्रो को भी घन माने जाने के पक्ष मेँ लोकमत तैयार 
हो जार | 

कौटरय के अनुसार धन का केत्र- घन सम्बन्धी विचारो 
का विकालेन मे भिनन-भिन देशो मे वदत समय लगा । अधिकांश 
देशो मे सतरश््वीं रौर श्रटारहवीं शताब्दी तक सोना-चांदी भादि 
घातुभों को दी घन मानते रदे । परन्तु कौल्य के ग्रन्थ से 
मालूम होता है कि भारतवर्षं के विद्वानों ने बहुत खमय पूवं से षन 
का व्यापक रथं समभ लियाया। ्राचायंने अर्थंशाखरमे उन ठव 
स्थूल द्रभ्यो को विचारणीय माना है भौर अनेक का विच।र किया दे, 
जिनका घन के रूपम उपयोग कियाजा सकृताहे, या जिनसे घन 
की उत्पत्ति श्रौर व्रृद्धि में सहायता मिलती है । वह पविष्टी? ( मनुष्य 
केश्रम यासा) कोम धन मानता है। इसके अतिरि वह श्रथ 
शाख के पन्द्रहवे अधिकरण मे लिखता है कि “मनुष्य के ग्यव्र 
या जीविकाको “अर्थः कहते हं । मनुष्यां से यु भूमि काभीनाम 
"अर्थ" हे 172 वह राज्य की प्रङृतियों ( ०६४८ (075५८१७ ) 
की विवेचना मे राजा श्रौर राजकर्मचारियों के गुणो अभर योग्यताभों 
को मी सम्पत्ति कदता है । जनपद सम्पत्ति, दंड सम्पत्ति भ्रौर जंगमज 
सम्पत्ति का भी उसने विस्तारपूवंक विचार किया हे। 

जनपद सम्पत्ति- जनपद सम्पत्ति के विषय मे भावायंने 
बतलाया है कि जहा स्वदेशी भौर बिदेशी मनुष्यों के लिए यथेष्ट 
घान्य पेदा हो; भपत्तियो मे पहाड्‌, वन भादि के द्वारां देश्वाषियों 


( २७ ) 


कीरक्षाहोस्के; थोडे परिश्रमसे श्रन्नपेदाहो जाय; श्रपने श्नु 
से द्वेष रखनेवाल्ते मनुष्यो की वादी हो; श्राख-पास कमजोर राजा 
हो; कीचड़, कंकर, ऊसर, ऊंची-नीची जमीन, चोर, बदमाश, स्वभावज 
श्मपराघी, हिंसक जानवर श्रौर धने जंगलनदहो; नदी तालाव रादि 
से युक्त खेती दो, खान, लकटिर्या श्रोर हाथी ययेष्ट हो; गाय मष 
आदि पयस दो, जल भोर यल मे तरह-तरह की विक्रौ की चीजं पैदा 
हो, निप्नवणं के, प्रेम करनेवाले तथा शुद्ध ददयवालो कौ घा्रादी ह 
वदी जनपद बम्पत्ति कहलाता हे । 

दढ सम्पत्ति--दंड सम्पन्तिमें क्रमागत श्रौर स्थिर सेवा. 
भाव, श्रा्ञपालन, राजा की श्रोरसे मरण-पोषण के विषय में 
संतुष्ट रहना, यात्रा मे मी श्रपनी श्रावश्यकताश्रोको पूरा करने की 
योग्यता दोना, युद्ध चावुयं, सदिष्एुता, हानि-लाम का विचारनकर 
राजभ होन! आदि गुण श्रौर योग्यता गिनायौ गयी है 1 

जंगमज सम्पत्ति-चमडा, बाल, उन दंडी श्रादि एेसी 
वस्त भी जो जंगम खष्टि ( पशुपक्षी भाद्‌ ) से उतपन्न होती, 
श्राचायं की निगाद से नहीं वची ई । हाथौ-दात जेष चीजें भारतवपं 
से बादर जाकर रच्छ मूल्य पर विकती यी, श्रतः इनका भी शर्थशाखर 
मे सम्यक्‌ वचार कियागयाहे। 

सारंश- निदान, कौल्य की दृष्टि मँ सम्पत्ति, घन या श्रयं 
शब्द श्रत्यन्त व्यापक ह | उसके मत से, जिस गुणका भी उषयोग 
क्रिया जा सकता है, जो श्छ फाममे श्रः खकती है, नि परिर्थिति 
से लाम उढाया जा सकता दै, व व सम्पचि दै । कौटल्य ने श्रपने 


( श्ट ) 

मन्यम घन के इस व्यापक चेत्र को नरावर लक्ष्य मे रखा है । इलि 
उसने आर्थिक लाभकीटष्टिसे उपय विविघ प्रकार की सम्पत्ति के 
उपयोग श्नौर इद्धि सम्बन्धी भ्रनेक महत्वपूणं विचार उपस्थित किय हं । 
हम उनका भागे प्रसंगानुसार उल्लेख करगे । श्रस्तु, श्राचायं कौटल्य 
के अनुसार अ्रथंयाघनका दत्र इतना विस्तृत है कि भाघुनिक अथं 
शाख्ियोमेसेजो घन का व्यापक भ्र्थलेतेह,वे भी भ्राचायं के अथं 
की खीमा तक नदीं पर्दते । हा, जेखा कि पहले कदा गया दै भाजकल 
अर्थशाखर के विद्वानों की वतमान प्रन्र्ति इस श्रोरश्चवश्यटै कि वे 
घनका चेत्र भधिकािक विस्तृत करं । मम्भवदटै किं वे भविष्य में 
अाचायं के विचार तक प्च जानें । 


-नि दय 
चौथ। अध्याय 
उपभोग के पदार्थं 


[रि 2 रे 
मनुष्य किसी वस्तु की उत्पत्ति या क्रय विक्रय श्सीलिए क्षिया 
करते हे कि उदे विविष भवश्यकतार्पे होती हे, वे मिन - मिन 
वस्वो का उपभोग करना चाहते हं । भस्तु, शस ध्याय मे आवय 
के उपभोग सम्बन्धी विचारो पर प्रकाश डाला जायगा; पहले उपमोग 
के तत्कालीन पदायों' का विषेचन किया जाता है । 


( २९ ) 


भारतवासियो की सुख-समृद्धि --अर्थशाख्र के भअनुषार 
उन वस्तुभों को सुची बहुत लम्ी दे जिन्दे उख सप्रयका भारतीय 
खमाज काममे लाता था। उदहरणवत्‌ श्राचायं ने वदिया ऊनी 
रेशमी नीर सूती वल; सोने-चांदी श्रौर तावि धादिके वतन; दीरा, 
मगा, मोती, चन्दन, कपूर, कस्तूरी, खक श्राद्‌ मूल्यवान वस्वुश्रो 
से लेकर भ्रनेक प्रकार दी रोषियो, घी, तेल; श्रनेक प्रकार के भन्न, 
दाल; लकड़ी, पत्थर, रत्न, भ्रामूषण, पुष्य, वाहन; हाथी, घोड़े, गाय, 
मैव, तोता, मेना श्रादि भरत्‌ पशु-पकियों तक का उल्लेख किया दे। 
उसने खोने के कवच, रत्-जदित हथियार, बड़ी नाव, माति-भातिके 
भोजन श्रौर आमोद-प्मोद के साघनो कामी वणेन किया दे । इससे 
तथा तत्कालीन बिदेशी याश्रियो के लेखो से यह सहज हौ श्नुमान 
षो ख्कता रै कि यहं अ्रधिकतर खमाज सुख-खम्यनन था । ५रन्दु ह्मे 
उपमोग-सम्बन्धी कु विशेष विचार करना चादिए । विस्तार-भय से 
म यहां कु खास-खास श्रावश्यकताश्नो की दी पूर्ति का विषय 
शेते ई । 

भोजन - य ग्र, मूंग, उड़द, चावल श्चादि नाना प्रकार 
क न्न दोति ये। फलतः या उनका उपभोग होता या। भर्यशाल 
मरे बान्यवग के श्रतिरिक्त, स्नेह (घी तेल भादि) क्षार वगं (राव, 
गुद, खाद, मिश्री, कन्द श्रादि), लवण ( नमक श्रादि ) मधु 
(शद) श्रौर तरह-तरह के मसाले श्रादि का मी उल्लेख मिलता ई । 

शआआचायं जे मनुष्यो एवं पशु-पचियों के भोजन का परिमाण, तथा 
विबिष मोजनो के वनाने कौ विघिभी व्यौरेवार लिखी हे। निना ट्टे 


( ९० ) 


हए प्क प्रस्य चावल, चौयायी प्रस्थ सूप भर्यात्‌ दाल, दाल का 
सोलदर्वां दिस्खा नमक, तथ! दाल का चौथा हिस्छा घौ अथवा तेल्ल 
मध्यम स्थिति के एक श्राय पुरुष का भोजन होता टै । भघम स्थिति. 
बालों के लिए दाल प्रस्यक्राछडा भाग श्रौर, भौर धी या तेल पहले 
से श्राघा दोना चादिद । शेष सामान पदले के बरावर होना चाहिए | 
इसमे चौथायी हिस्खा टम भोजन चखियोके लिए दोना चादिष्ट, तथा 
श्राषा हित्वा बालको के लिए दोना चाहिए ।# 

मालूम होता हे कि उख मय यहां माका भी उपभोग बहत 
शता था, श्रौर इछके लिए कड प्रकार के पशु ( हिरण, अरथा सा, 
सुश्रर श्राद ); पती ( मोर शादि ), भ्रौर मद्धलिय मारी जाती थीं । 
सूखे मांघ का भी उपभोग होता था। 

जेसा कि दमने अन्यत्र कदा है, उक छमय शराब का सेवन खासी 
मन्नाम होता हुश्रा्ञात होता हे। कौटल्य ने लिखा है कि शराबखानो 
को निभ्नलिखित रीति से बनवाया जाय | उन्म अनेक कक्ष्या भर्थात्‌ 
कमरे दोने चार्यं, सोने ओर वैठने के लिए अलहदा-भ्रत्तश्दा कमरे 
अने दो, तथा शराब पीने के स्यान भी प्रथक्‌ प्यक हो| इनमे सुगन्धि, 
पएूल, माला तथा जल रादि का पूरा प्रशन्धहो। ये हइसदङ्गकेवने 
हर होने चादिं कि प्रत्येक श्रुत मे सुलकर हो सकें । 

वञ्च- चायं ने जिन वखनों का उल्लेख किया है, उनमें से 
ऊच निम्नलिखित हः-- सूती, रेशमी, तथा मेड़ बकरी के ऊन के 


® कौटल्य के दिये इए परिमाणा के अनुसार एक प्रस्थ, भजक के 
हिसाब से श्राध सेर के लगमग होता है । 


( ३१ ) 


बने हुप्ट वख, भोदने विदाने तथा पनने के वख, मोटे रेशमी 
कपडे, मदीन रेशमी बद्या-बदिपा कपडे, चीन के वने रेशमी कपड़े, 
रक्‌ नामक हिस्ण केवालो के कषे, सेम्भल तथा षन के कपड़े श्नौर 
ालको कूटकर निकालि हूर रेथो से बने तरद -तरह के वख, जिनका 
मूल्य बाजार में कपड़े कौ चिकनायी, बनावट श्रौर मोटाई तथा माल 
के वजनके श्रनुखार होता या, दुशाले, मेद्‌ धौर करी के चमड़े के 
वख ्ादि। वखोके इन उदादरणोसेषद्धिदे कि उपभोग की यद्‌ 
मद्‌ साधारण पदार्थो तकी परिमितनयौ। 

घातु शरोर रत्न -अथंशाख के "कोष मेग्रहण करने योग्य 
र्नो की परीक्षाः शीर्षक प्रकरण मे द सेल्ेकर एक हजार श्राठ 
मोतियो तक की मालाओं का उल्लेख, दै, जिनमे क-कई लड़ दती 
यी । अआचार्यने तीन प्रकार के जवाहरात, छः प्रकार के हीरे, दो 
प्रकारके प्रवाल ( मूग) बतलाकर इनमे से एक-्क के बहूतसे 
मेद गिनाये & । उसने सोने के भ्राठ अर चांदी के पांच भेद बतलाते 
हु इनके श्रनेक ्राभूषणों तथा इन घातुश्रों के अतिरिक्त तांवे लोदे 
जस्त, कसि भादि के बतंन श्रौर भन्यवस्तश्रो कामी उल्लेख किया 
हे । इनके उपभोग से खमाज कौ समृद्धि का अच्छा न्ञान होता है । 

उपभोग के अन्य दायं - रोजमर्या काम मे अ्नेवाले जिन 
न्य पदार्थो का ्राचायं ने उल्लेख कियाद उनमेसे कुठ निम्न. 
लिखित हैः - 

चन्दन--कम से कम सोल प्रकार का । श्रगर, दार हल्दी श्रादि 
के अनेक मेद । 
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चमड़ा-रग, उत्पत्ति-स्थान, श्रौर॒घटिया-बद््यां रोने के कारणं 
पंदर तरद का। इसमे समूर, मग-व्याघ्र.चमै भादि मी शामिल है । 

पयुश्रों की इङ, बाल, दाति त्रादि। 

पत्थर, ईंट भादि इमारत का सामान । 

सूत, सन, बांड, त, रेशम 5† ढोर, वत्तं ( मोटे रस्ते ), छोरी 
बी रस्छी, फशं भादि । 

तौलल माप क यन्त्र इनका उत्केख देशी व्यापारः शीर्षक अ्याय 
मेकियागयादे। 

घटि यन्प्र- छेद कयि हुए षडे म पानी भरकर समय नापने के 
लिप | छाया पुख्ष, धूप मे परां के भनुखार षमय का अनुमान 
करने के लिए । 

य़ रौर देव. पूजा का सामान -कोयला, षन रादि जलनेवाले 
पदाथ । 

उपघाठ-इदताल, मनखिल, हिगुल ( शिगरफ ), गरू श्रौर 
रंगार के काम म भ्रानेवाली दषठरी भिद्या । 

विविध भौषषिरयां, लकड़ी बांड मिष्ठी के वतन । 

खेती के काम मे आनेवालि अनेक प्रकारके वीज, षक भर 
कारीगरो के कामके ओजार । 

तरह-तरह के हाथी, घोदे, रथ, गाय, गैँ5 भादि पशु, इस्यादि । 

लढाई का सामान--मौयं काल का भारत, देण-्ा के 
कायं मे स्वाबल्म्बी था। पर्याप्त वंख्यक युवक भर युमति्यां भी 
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शअरल-शस्त्र चलाने मे अभ्यस्त थो । रेसी स्थिति मे लड़ाई के छामान 
की प्रचु्ता दोनी तथा उसका घर-घर प्रचार दाना स्वाभाविक ही था। 
अर्थशास्त्र में युद्धोपयोगी वस्वुभो को सुदीध रुची दी गयी ई । 


विशेष वक्तव्य--खम्भव है, कुं पाठकों को इछ श्रध्याय कौ, 
उपभोग ऊ पदार्थो की सुची बहुत बड़ी प्रतीत हो, तथापि यद 
पृणं नदी हे । ्रथशासतर मे उल्लेख की हई खर वस्तुनो के नाम देना 
श्रमीष्ट भी नदीं है } उपर दिये उदाहरण भारतवाहियो की तत्कालीन 
श्रार्थिक परिस्थिति का श्रामाछ देने के लिए पर्याप्त द । 


-न~=अ@< 
पाचवा अध्याय 
रहन-सहन ओर आचार-व्यवहार 
~व 

पिदधे अध्याय में यह्‌ बताया जा चुका है कि चायं कौटल्यके 
भ्न्थ से यष्टा के उपभोग्य पदार्थो" कौ केषी जानकारी प्रात होती ३। 
श्व इत श्रध्यायमे हम यह देखेंगे कि उख खमय य्दा लोगो का रहन- 
सदन अर श्राचार्ग्यवदार केका था, तथा श्राचाय॑ ने उखके सम्बन्ध 
मे क्या विचार प्रकट भिया दे, भयवा व्यवस्य कौ हे । 

ज्लोगों का रहन-सहन--ययपि भावाय ने लोगो के रहन- 


उदन के विविध नियम दये ई, उने उनके तत्कालीन रहन-षदन का 


कमवद्ध वन नदीं करिया है । इसलिए ओर अचायं के विचारोंको 
[2 
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समभने के लिए मी दश सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध बिदेशी यात्री मेगस्थनीज 
के लेख का निम्नलिखित उद्धरण विचारणीयदहै। वह लिखतारैकि 
(भारतवषं के लोग श्रषने घर भ्रोर सम्पत्ति को प्रायः श्ररक्षित ( बिना 
ताला लगाये ) छोड़ देते, चोरी बहत क्म शती है । चन्द्रगुप्त की 
छावनी में प्रायः चार लाख भादमी रहतेये, कन्दर वर्हां किसी भी 
दिनदो को द्राच्मी ( लगमग चाल्लीब रूपये) से अविक की चोरी 
की हत्तला नही होती थी | वे भपनी चाल-ढाल मे सीषे श्रौर मित- 
व्ययी होने के कारण पूरे सुखे रहते हं । यशो को छोड़कर मदिरा 
कमी नीं पीते। उनका शरब्रत चावल के मंड से बनाया जाता था। 
भोजन श्रधिकतर भात था ।'® उने यह भी लिखा रै फ शहपलि 
वर्षं के भ्ारम्भमे ही वषं भर तक काम मे आनेवाली, भन मबाला 
श्रादि वस्तुं संग्रह करती थी | वेष भूषा भ्रौर शज्गार की षामग्रीकी 
भीकमी नथी । नागरिक र्संवारे हए बाल रखते थे, भोर समय-समय 
पर घोड़े पर चढ़कर गोष्टि्यां मनाने के लिए बागों मे जाया करते ये, 
जरा नाचररेग कामी सामान रहता था। उसका यह मीकयनदहै 
कि भारतवासी सदाचार भ्रौर साईं की खूब प्रतिष्ठा करते, बृढों 
को भी तव तक विशेष धिकार न्ींदेते, जब तक उनकी ब्रत 
उत्कृष्ट न शो । 


® यक् बात सर्मवतः पाटललोपु्र ( विहार )के भनुभव के भाधार पर 
जिखौ गयी है । हम पहले वता चुके है & यहां गेहूं मूग उद्द भादि 
भिन्न-भिन्न प्रकार के श्रस्न पैदा होतेये, फठतः इस देश के भिश्च-भिन्न 
स्थानों मे भात के भरतिरिक्त उनका मी उपभोग शाता था । 
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नैतिक स्थिति--उप्ुकु उदर्यो से दो वतिं स्पष्ट ई, 
(१) भारतवाषी सुखो, श्रौर सम्पन्न श्रवस्या मेये, (२) भारतवासियो 
की नैतिक स्थिति भी ऊँचे दे कौ थी | विचारणीय प्रश्न यददेकि 
इन दोनो बातो का मेन कैसे था १ बहूतते पाठको को हन दोनो वालों 
के एक साय. एक दी समय दने मे छन्देद हो घक्ता दै, विशेषतया 
जग्र कि यह देखने मे श्राता है सि यदि चो श्रादिके कुहु रपराघ 
निर्धनो नौर अ्रषदायोमे विशेष स्पसेदहोतेद तो कुड श्रन्य श्रपराघ 
श्रीर्‌ भी श्रथिक परिमाण मे धनिको मेदेखनेमे श्राति दं । इ त्रिप 
का सम्यक्‌ विचार करके श्राचा्यं कौटल्य ने शर्थशास्त्र मे प्रजा के 
खदाचार को उच्च बनाने के लिए बहत जोर दिवा है, श्रौर जन लोगो 
पर इख बात का प्रभाव नदी पड़ सकता था, उनके लिए उखने कठोर 
देडकीमीयोननाकी है ।# हतिहाष की साक्षीसे जान पड़ता दै 
कि आचाय को श्रपने उदेश्य मे ्राशातीत सफलता हुई । प्रजा का 
आदं इतना उच्चहो गया कि देश मे अपरधियोंका प्रायः श्रमाव 
सादो गया। 

द, कु बते ेषो मी यो, जो भाधुनिक सम्ब समाज मे श्रच्छी 
नदी मानी जातीं, जैसे एक पुरुष का कर स्त्रियों से विवाद, पशुबलि 
शीर वेश्यागमन | आचार्यं ने इनके नियन्त्रण या विरोधके लिए 





& यद्यपि खाधारणतया कठोर दंड को ®धवस्था के विरुद बत च 
कहा जा सकता दै, देश्छाज्ञ के अनुघार दिन्तेष परिस्ितिर्यो में नीति- 
शस ने सर्वत्र इखकी भ्रावश्यकता अनुभव कौ हि। 
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जो उपाय किये, उनका उल्लेख श्रन्यत्र किया गथा है। ययि 
मेगस्यनीन्न मारतवषं मे तलाक क प्रया होने का उज्ञेल नदी करता, 
श्रथंशस्तर में हके नियम मिलते ह । 

श्रस्तु, यह कदा जा सकता दै कि ्राचायं के समयमे वाघारण- 
तथा मारतवासी ऊँचे दज के नागरिक ये, उनकी र्थिक श्रौर मैतिक 
स्थिति तो श्रच्छी थी षी, उन्दने सामूदिकसूपरसे भी अपनी षम्यता 
ओर शिष्टाचार फा इतना विका कर लिया थाकिं विदेशी उनसे 
प्रमामित शेते थे । 





खडा अध्याय 
नगर ओर याम 


यट 


नगर शरोर ग्रामो की दशासे मी लोगों की उपमोग सम्बन्धी स्थिति 
पर प्रकाश पड़ता है, श्रतः इख अध्याय में हम भाचायं के इस विषय 
सम्बन्धी विचार देते हं । 

नगर-निर्पाण--भराचायं कौटल्य ने नगर निर्माण घम्बन्धी 
श्रपने विचार व्यौरेवार प्रकट क्षिय ह । इते उवकी आदशं नगर की 
कल्पना का परिचय मिलतादहै। खाथ ही यह मी जानने मे सहायता 
मिलती रहै कि उखके खमयमे नगरो की रचना किख तरह षी दहोती 
शोगी । स्मरण रदे फि उन दिनों (तथा अडारदवी शताग्दी तक) नमर- 
रचना मे युद्ध सम्बन्ी भवश्यकताभों का ययेष्ट ध्यान रखा जाता 
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था, भोर इसलिए नगर किलो के रूप मँ बनाये जाते थे । मकान बनाने 
मे इट भोर पत्थर के श्रतिरिक्त श्रवश्यकतानुखार लकड़ी का उपयोग 
होवा या। भाचायं ने लकड़ी के उपयोग का विरोच किया हे । पुरग 
विधानः के प्रकरण में वह कइता है कि प्राकार (परकोटा) लकड़ी का 
कमी नहं बनवाना चादिएट, क्योकि इषम खदा श्रम उनिदित रहती 
दै। आचायं ने अग्निसे मकानोंकौ रक्षा करनेके विविध उपाव 
अतलये दहं । 

श्राचायं ने लिखा है रि नगर चारो श्रोर एक प्राकार ते 
चिरा ना चाहिए, जिम बार द्वार हों | नगरमे तीन रास्ते पूवं 
से पर्चिम की भोर, श्रर तीन रास्ते उत्तरसे दक्षिण कौ श्रोर जाने. 
वाक्ते बनाये जार्यै । इन छः मार्गोमे खहनिर्माणकेलिएमूमि का 
बिभाग होना चादिए । नगर के राजमागं श्रौर रेस मागं जो द्रोणमुख 
८ व््सील ) भौर स्थानीय ( जिले ) श्रौर राष्ट्र ( प्रान्त) को तया 
जंगलो को जानेबाले श, श्राठ गज चौड़ रखे जावे । छावनी, स्मशान 
ओर गांव कोजाने के मागं इशसे दुगने बनाये जायं ® जनता के 
जाने-भाने के मागं शुद्ध नल श्नौर भूमिवाले बनये जाये, जहा 
छिदकाव होता हो । इधर-उधर कुर प्याऊ भाद दो । 

नगर की चारदिवारी के बादर ८, २४ या २० गज चौड़ तथा 
कम-से.कम २० फुट गहरी खाई खोदी जाय, जो दा जल सेभरी 


# कौरव्य ने अन्य मागो षो चौदडायी भी निर्घारितिष्ीदै। इत 
विषय का छु उदलेख हमने "उ्ापार के माग श्नोर साघन' श्रष्याय में 
ष्ियाहि। 


( ३८ ) 


रहे श्रौर निमे मगरमच्छ आदि रदे । हस खाई से बादर, भराठ 
ग्न की दूरी पर एकं श्रौर प्रकोटा बनाया जाना चादिए, जो १२ गज्न 
ऊँचा श्रौर २४ गज्न चौडाहो। हष पर काटिदार भादियां भ्रौर दृक्ष 
ल्ञगाये ज्ये । 

नगर के नवे भागम मध्य से उत्तरकी श्रोर, चारो वर्णो के 
लोगो के मकानोंके बीच, राजाका महल बनाया जाय | उसके 
पूर्वोत्तर मागमे भच पुरोदित के रने का तथा हवन श्रोर पानी 
कास्थान वनायाजाय श्रौर वषपर ही मत्रिर्योके मी रहनेके मकान 
्ो। पूवं दक्षिण माग मे भोजनालय,. हस्ति-शाला तथा वस्तु भंडार; 
पूवं मे गन्ध, घान्य, रस की दुकानें, क्षत्रियो तथा प्रघान कारीगरो के 
मकान; दक्षण-पूवं मे खज्नाना, आय-व्यय विभाग तथा कारखाने; 
दक्षिण.पध्चिम में जंगली पदार्थं भंडार तया इयियार भंडार; दके 
बाद दरि मे घान्य, व्यापार-न्यवक्ाय, कारखाने तथा सेना भादिके 
शअर्यक्लो के मकान, मिढाईे, पकवान, शराब, मांह ्रादि की दुशनें 
तथा वेश्या; पश्चिम-दक्षिण मे गधो, ठेंटोके रहनेकेस्यानतथा 
मेहनती मन्नदुरों के मकान, पश्चिमोच्र मे घोद़ा, गाढ़ी, रथ आदि कौ 
शाला; उखके श्रागे उन, बूत, वांछ, चाप, कवच, शख, आवरण भादि 
के कारीगरों के मकान, उत्तर.पश्चिम में दुकानें बाज्नार तया दबाईलाने; 
उषवर-पूर्वं मे कोष तथा गाय, षदे, दके बाद उत्तर दिशा मे नगर 
तथा राज.देवता के मन्दिर, घाठु तथा हीरे जवाहरात के कारीगर श्रौर 
व्राह्मण लोग; तथा बौच को गलियोंमे भणी भादि व्यापारी न्यव 
सायिकं तथा श्रमी षंघो के मकान होने चार्य । 


( ३९ ) । 


इन नियमो के अनुखार नगरनिर्म्माण का चित्र बहत एन्द्र 
हयेगा | कौटल्य के नगर.-निर्माण सम्बन्धी विचार आधुनिक राजघानियों 
श्र छावनि्यो केलिए तो बहुत उपयोगी हं ही, साधारण मगरोके 
लिष् मी, उङ्क चेनि बातों को छोडकर, श्रन्य बातो से डुछन-कुचं 
लाभ उाया जा सक्ता दै । 

गोँब--भाचायं ने ग्रामो के विषयमे मी अपने विचार प्रकट 
क्रिये ६। उसका कयन है करि प्रामोकी सीमा ( फाषला ) प्क कोस 
से लेकर दो कोस तक हो| प्रत्येक प्राम मौ सेलिकर पाच सौ तक 
परिवार रे । उनमें किवानो की संख्या अधिक हो । उनकौ रचना एव 
प्रकार हो कि एक दूसरे की रक्षा कर सकं । नदी, पदाड़, जंगल, पेड़, 
नहर, तालाब श्रादि से उनकी सीमा नियत की जाय । वागुरिक, शवर, 
लिन्द, चाडाल तथा जंगली लोग सीमाकी देखरेख करे । षि 
योग्य भूमि के षिवाय गाव के समीप गोचर भूमि चटी रदे जिस पर गि 
के पशु चर खक । 

शरथशाख से मालूम होता दै कि गवो मे गङ़रिये, गाल, कारीगर 
शरीर दुकानदार अदि मी रदते ये। गववालो के श्राराम के लिए 
वह तालाब, कुए, बणीचे, शरोर रस्ति शरदि या तो राज्यकी भोर 
जते बनवा दिये जातेये. या इनके वनानेवालो कौ सहायता की जाती 
थी) कौल्य ने लिखा कि वानप्रस्यियो को छोड़कर कोई सन्यासी 
गरामम न वसे, न वहां को बढ़ी व्यापारिक कम्पनी दो, भोर न कोई 
खेल-तमाशे ॐ लिए रंगशाला भादि मकान दी वना सकरे | नट नर्तक, 
गायक वादक, तथा भंड गाववालो के कामम विघ्न न नलें। चोर, 


# 


( ४० ) 
शेर तथा जहरीले घातक जन्वुश्रो से चरागाहों तया गोचर मूमियों की 
रक्षा का समुचित प्रबन्ध राज्य की श्रोर से रहे । 
माम घंगव्न में श्रनुराग रखने वाले खञ्जन विचार करं किं वे भ्रपने 
इस प्राचीन नीतिक्च ओर राष्ट्र सूत्रषार भाचायं के विचारो से कहां तक 
लाम उढा सकते ई । 


-न द 


सातां अध्याय 
दुरुपभोग का नियन्त्रण 





यदि विचार कर देखा जाय तो प्रत्येक देश म बहुतखा घन व्यथं 
खच होता दै, उषसे राज्य या जनता का कु लाभ नदी हेता, 
वह भावी उद्यत्तिके लिए भी बा्क ही होता है । उदादरण के 
लिपट मयपान, वेश्यागमन, लए. भौर अनुचित दान-षमेमे क्यि 
गये चं लोगो की कायंदमता का हास करते हं । अतः प्रत्येक भ्यक्छि 
को यद्‌ विचार करना चादिष्ट फि दुरुपभोग की मात्रा यथासम्भव 
कमदहो। इस ्ध्यायमें हम यह विचार करेंगे कि कौटल्य ने अपने 
समयमे दुखुपमोग की समस्या को किस प्रकार तया कशं तकल 
कियायथा। 

मादक पदार्थौ का सेवन-भाचायं ने शराव बनाने भौर 
बेचने के भरतिरि् हसे उपभोग के नियम भी बहत कढोर रखे हं । 


( ४) 

उचका ्रादेश दै कि चार तोल्ते शराष्र भी राजकीयश्चाजञाके विना 
केवल उसन्यच्छिको दी जाय जिषके आचार.विचार के सम्बन्धमें 
यथेष्ट जानकारी दो । भनी हेषियत से भधिक मद्यगन म खचं 
करनेवाले व्य्छि शरावलाने मे ही पक्ड्‌ लिये ज्य । कौटल्य 
का नियम है कि शराब खाघारणतया शरावखानेमे टो पीयी 
जाय। श्राचाय॑ शराथलानो मे राजकीय गुप्तचरों की भौ योजना 
करता हे । 

जान पड़ता है कि उख समय शरा्रका प्रचार बहत बद्‌ गया 
था) इसलिए इछ विषय मे कौटल्य को एकाघ रियायतौ नियम भी 
स्वना पड़ा है । उदादरणाथं -उखने यह नियम करके भी मजद्रो 
को उनका वेतन क्के ( तथा खाय पदार्थो ) मे दिया जाय, ईस 
बात की व्यवस्याकीषै कि ऊंट, बैलयासुश्रर भादि के पालन 
पोषण जेते तुचं कार्यो के वदले में छोटे दर्जे के नौकर -चाकरो को 
घटिया शराब दे दी ज्ञाया करे। वह बद्िया शराब्र तो भधिक 
मूल्य पर शी बेचने का नियम रखता हे । वह दक बात कौ श्रनुमति 
नीं देता कि कम मूल्य पर, उघार या भ्रधिक ग्याज पर भी बर्ा 
शराब बेची जाय | यद्यपि सम्राज की तत्कालीन परिस्थिति के अनुषार 
बह बसन्त आदि के उर्वो प्र, तथा खामाजिक जल या विवाह 
शावी भादि के अवसर प्र, मद्यपान सम्बन्धी प्रतिबन्व रशियिल करता 
द, भिन्द एेखी अनुमति चार द्विन से अविकके लिट प्क समयमे 
ज्रिखो दशा मरं नहींदी जाती । यदि इस प्रकार को ्नुमति प्रात करने 


के पश्चात्‌ कोर व्यि अधिक दिन तक्र शराव पीवे तो उसे प्रत्येक 
४ 


( ४२) 
दिन केलिए दंडदेना दोताथा। इ तरह चायं मद्यपान प॑र 
यथाघम्भव नियंत्रण करता है । 
सुक्षफा, चाय, अरफीम रादि काउ खमय उपभोग शेता हा 
मालूम नकी होता । 


जुश्रा-्ञातदहोतादै किश्चुभरा खेलने की रीति बहुत पुरानी 
है। शस समय शमी देशो मे, भिन्-भिन्न सूप मे, लुट का चलन हे । 
यपि सरकार लुएट के कुद्ध मेदो पर नियंत्रण करती हे, भोर खिलाइियों 
कोदंढ देती षे, तथापि अधिकारियों कोलोमया षोखा कहां नदीं 
दिया जाता ! फिर, घुडदौढ़ या लाटरी श्रादि जुष्ट कै कर नये स्वस्प तो 
सरकारी श्रनुमति से ही प्रचलित होते हं । 

श्रस्तु, भर्थशाखर से मालूम शेता दै कि उस मय यहा कोदियों 
शीर पालो से जुरा खेला जाता था। पशु ( मेंढा भादि ) भोर परियो 
(मर्गा, तीतर रादि) को लड़ाकर भीजुभाहोता था। श्राचायं 
कौटल्य ने इते नियंत्रित करने के लि क नियम बनाये । वह लिलता 
दकि चूताध्यक्ष किरी एक नियत स्यान पर जरा खेलने का प्रबन्ब 
करे । निरिचत स्थान को छोढ़कर न्य किरी जगद जुभ्रा खेलनेवाज्ञ 
को बारह पण दंड दिया जाय। नियत स्थान पर नुभा खेलने का 
प्रबन्ध इसलिपए्ट किया जाता शे कि निहसे लुक-दिपकर, जनता को 
धोखा देकर, ठगी से जीविका चल्ञानेवालो का पता लग जाय। यदि 
कोर एपटयूरवक धुश्रा सेले तो उसे दंड दिया जाय श्रौर उसके जीति 
इये घन को छीन लिया नाय । 


( ५३) 


वेश्यागमन -- यद्यपि उख खमय भौ कुं लिया वेश्या त्ति करती 
यी, श्रौर वे “रूपा जीवाः ( त्रपना सूप वेच कर श्राजीविका चलाने 
बालौ ) कदी जाती थी, श्रचायं के कठोर प्रतिबन्धो के कारण खमाज 
मे इख पर बहत नियंत्रण रहता था, श्रोर यई वहत परिमित वस्था मे 
था। कौटल्य खरी पुरूषो के श्रनुचित छम्बन्धो को बहुत दंडनीय घोषित 
करता है । वह निम्न भ्ेणी की दासियों तक से, उनकी इच्छा से भीः 
विषय करनेवाले मनुष्यो को भी दंडनीय ठदराता है । इस प्रकार घन- 
सम्पन्न स्वामी मी व्यभिचार नदीं फैला सकते ये । 
मनोरंजन; खेल-तमाशे आदि-- मनुष्य दर मय किकी 
उत्पादक कायं मे नदीं लगे रह सकते । ्ञैसे यन्त्रो को तेल दिये जाने 
की ्रावश्यकता होती है, वैसे दी मनुष्यो को मी सुमय-खमय पर 
मनोरंजन करने कौ जरूरत पड़ती है । इसे उनका यकान दूर होता 
है भोर कायं कने की शि वदती है । श, अन्य वातो की तरद 
मनोरंजन मर्यादा के अन्दर ही होना ठीक है । उसकी अति होने से वह 
लामदायक न शोर दानिकर हो जाता दै । स्तु, म्राट चन्दगुस के 
समयमे लोगो को मनोरजन के विविघ लाघन प्रात ये । कई प्रकार 
के आदमी रेतेये, जिनका पेथा हीदू्रोका दिल बहलाना या] 
उदादरणाथं नट, नाचनेवाक्े, गानेवलि, बाजा बजानेवाले, अपनी 
वाणी दवारा ( या तरह-तरह की वाणी बोलकर ) भाजीविका कमाने 
बाते, मदारी आदि । इनके श्रतिरिक लोगो ॐे दिलबहलाव के लिप 
“रामः भयात्‌ बाग-यमीचे आदि ये । कोटल्य ने लिला हे कि रद 
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बनानेवालो को राजा भूमि भादि की सहायतां दे । उषने चिष्धियाधरों 
ओर शिकारगाहो ( शिकार खेलने के जंगलो ) की मौ व्वस्याकीरे। 
परन्तु शसके साथ ष्टी वह यह ध्यान रखता है फ लोग एसे मनोरंजन 
मे न लगे कि उनके ्न्य कार्यो मे दानि हो। ई्क्लि वद भदेश 
करता है कि जनपदमे ख्वंसाघारण के विनोद कै पेसेस्थान या 
शाला ( नाटङ-छ भादि ) न हनी चार्ट, निने नट, नतक 
श्रादि जनता के कायो में विन्न उपस्थितं करं । 


विदेशी वस्तु रनके उपमोग के नियंत्रण के सम्बन्ध 
मेँ हमने कौटल्य फे विचार "विदेशो व्यापारः शी्ंक ध्याय बताये 
ह। वद बाहर से केवल उन्दी वस्तुभ्ोके मंगाये नानेके पक्ष मे 
है, जो या तैयार न हो सकती हों श्रौर जिनके उपमोग की शत्यन्त 
श्रावश्यकता शो । आजकल अनेक ऊत्रिभ आवश्यकताधो की वस्तं 
यहां विदेशो घे श्राती हं रौर उनके फल-स्वरूप हमे बहूतसा द्रव्य 
बार मनना पडत! है । कौटल्य ेखी बातों के लिए कदापि अनुमति 
नी देता । 

दान धर्म--मारतीय जनता मँ दान-बमै की प्रवृत्ति सदां से 
से रदी ई) कौटल्य के खमय मे यहा. विविष सुभ््रदायो के भरनेक 
मढो, मंदिर, नलाशयो रौर धर्मशाला, भादि क अस्तित्व 
या। ठेते स्थान राज्य कौ श्रोरसे भी बनाये जातेये श्रौर जां 
मी दया, घमैयायशकी कामनासे श्म योग देती थी | कौरश्य 
लिखता है नि “अपराजिता ८ दुगा ), विषु, जयन्त शौर इन्र न 
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देवताश्नो के मंदिर तथा शिव, वैश्रवण (वक्फ), भर्विनी- 
कुमार, लक्ष्मी के णड बनाये जाये । इनमे श्रपने-श्चपने विचार 
या उष-उष देश के अनुसार मिन्न-मिन देवताश्रो की स्थापनाकी 
जाय! इस के अतिरि, लोग भिन्न-मिनन दिशा के देवताभों 
तथा नगर-रक्षक देवताभों कौ उपाना किया करते ये| श्रनेक 
देवताश्च की खोने चांदी के मूर्तियां बनायी जाती थ । इससे 
इस मद्‌ के खचं का ऊं भ्नुमान किया जा सकता है। लोकमत 
की अवदेलना करके, कौटल्य ठेते लचं को बन्द करने का 
श्देश नहो करता, तथापि वह इसका राज्य के लिए उपयोग करता 
हृश्रा मालुम होताहे। वद लिखता है कि किषी पलंडी या समूह 
की सम्पत्ति को, तया जिसमे से भरोत्रियोको न मिलता दोसे किषठी 
मन्दिर की खम्पत्ति को, `भ्यद उन मनुष्यो कौ छम्पत्ति दे, ज। मर गये 
ह अथवा जिनके वर जल गये दै, रेखा सुचित कर्के राजा के श्रादमी 
अतत करलं । देवताध्यक दुर्गं ओर राष्ट के देवताश्रो ( देव मदिरो ) 
के आय.घन को यथोचित सूप से एक स्थान पर रखं श्नौर फिर 
राजकोष मे जमा कर दिया करे । 

उन दिनो लोगो का मत्रतत्रो पर भी बहत विश्वास था। 
लोग मभते ये कि भिल्-भिन्न प्रकार की मत्र-तत्रषिदधि 
से मिन.भिन्न कायां मे ठफलता मिल जाती है । कौटल्य ने 
दडका संढन नदी किया द, वरन्‌ देशकाल के प्रवाइ से उने 
क्षोभे उनि का प्रयप्न किया है , उने शतरुभों पर विजय 
पाले % किए एसे दोगी गु्चरो क्रो व्यवस्था बतलायी दै, जो 
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छी युखियों का प्रयोग करं । 

मालूम होता है, उस समय देश मे बानप्रस्थी श्रौर घंन्याियो की 
खासी ख्या थी, श्रौर ये लोग कोई सावंजनिक सेवा न करते हृष्ट मौ 
छर्व॑घाधारण शदस्थो की खम्यत्ति प्र ही नर्वाह करते ये । कौल्य इख 
प्रथा को बन्द नीं कर खकृता था; तथापि, जैषा कि हमने अन्यत्र कहा 
ह, उसने इस पर यथेष्ट नियंत्रण किया ह । 

मैले जलसे आदि - चन्द्रगुत काल मे, समय-खमय पर राज्य 
तथा प्रजा की भ्नौर से विशेषकर दैश्री पत्तियों के निवारणाय घार्मिक 
मे्े श्नौर जलूघ निकाले जाते ये । यद्यपि कालान्तर मे अशोक ने दन्द 
श्रपन्ययी समभ कर इनके प्रतिबिन्ध ॐ लिए आशा निकाली; तथापि 
कौटल्य ने इनके विरोघ मे कोहं विशेष नियम नदीं लिखा । इससे 
श्ननुमान द्योताहै किया तो चन्द्रगुप्त के खमय मे इनमे भविक 
ग्यय न ्टोता दोग, या राज्य दी प्रजा को प्रसन्न रखने तया 
पिद्धुली राज्य.कान्ति भुलाने के उदेश्य से हन्द जारी रखना उचित 


समता होगा । 
राजकीय सम्मान की प्रासि के लिए कौटल्य लोगों को खचं कटने 


को अनुमति देता है। उखका उदेश्य शख प्रकार राजकोष कीदृदि 
का एक विशेष साधन प्रस्तुत करना था। 

म॒कदमेषाजी - ्राजकल उन्नत देशो मे बहुतसे आदमी पकः 
दमेबाजी मे अपार द्रव्य खर्च करते ह । यदपि धनवान दमी इख 
खच॑ को सुविषापूरवंक सहन कर लेते हं, तथापि वह भपम्यय भयवा 
दुरूपमोग तो हे दी । कृ वर्षा से मारतवाखी मी इस मद्‌ भँ बहुव 
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खच करने लगे ईं, भोर श्रनेक श्रादमी निर्धन दने के कारण ते 
बहुत कष्ट पाते ईं । कौटल्य के उमये एेलानया। मेगस्यनीज 
के लेल का एक उद्धरण इस विषय मँ खाक्ची-स्पदे। वद तत्कालीन 
भारतीयों के षम्बन्ध मे कता दै, “उनके कानून भोर व्यदार को 
सरलता इस बात से श्रच्छी तरह प्रमाणित हो जातौ हैकि वे न्यायालय 
म बहूत कम जाते ई । उनमें गिरवी श्नोर घरोहर के यकदमे नहीं होते । 
न वे मोहर शरीर गवाही की जरूरत मभते हं । वे एक-दूषरे के पा 
धरोहर रखकर ्आापस मे विश्वास करते द। ये बातं सूचित करती 
कि उनके माव उदार भौर उक्कृष्ट ईं । 

, शरफलोख | श्व ये बातं हवा दो गयीं । अस्तु; कौटल्य ने मुकदमे- 
बाजी वदने नहीं दी, वरन्‌ मूठे साचरियो के लि कठोर दंड की 
व्यवस्था रमे उसने इसे नियन्त्रित किया हे । उसने शिक्षा की भाति 
न्याय-कायं को मी निश्शुल्कं ही रखा हे । वहूतसे अभियोग पंचायतो 
दारा ही तय दो जातेये। निदान, श्राचायं ने ९स विषय के दुरुपभोग 
को ययासम्भव कम किया हे | 


प्राठ्वों अध्या 
धनोत्पति के साधन 








,. , विद्ध्े श्रध्यायों मे उपमोग अर्थात्‌ मनुष्यों कौ आवश्यकताश्रो का 
विचारे. क्रिया गया । भव भाचा्यं कौटल्य के घनोत्पत्ति , सम्बन्वी 


( ष्ट ) 
विचारों पर प्रकाश डाला जाता दहै । पले यह जान लेना भावर्यक 
है कि घनोदत्ति का अभिप्राय क्षया है, शरोर उसके सान स्या-क्या 
होते ह। 


धनोतपत्ति; उपथोगिता-वुद्धि प्रायः मदुष्य भपनी विविष 
श्नावश्यकताभो की पूर्तिंके लिए घन पैदा करते रहते ₹, परन्तु वे यश 
बहुत कम सोचते हं कि धनोधत्ति का ठीक श्रं क्यादै। क्या मनु्य 
को दिल्कुल नयी चीज्न पैदा कर खकता है? वास्तवमेहमजो फु 
करते या कर खकते हं, बद कोई सर्वेथा नवी वस्तु उत्यन्न करना महीं 
होता, वरन्‌ क्रिसी उत्व वस्तुको पहले की श्रपेक्ना श्रघिक उपयोगी 
बनाना होता है । श प्रकार धनोलत्ति का आशय केवल उपयोगिता. 


वृद्धि है।% 


® संसत मे 'जन्म' शब्द का भरथं प्राुर्माव है, भरात्‌ जो स्तु 
पोचधे थो, वह सामने श्रा; 'उरपत्ति' शब्द्‌ का र्थं उपर चाना है, भर्थात्‌ 
जा वस्तु नीचे दबी यापी हृद थी, वह उपरभ्रा गी; सुष्टि शब्द्‌ का 
अथ" वाहर छदना हे, श्र्थात्‌ जिस वस्तु को मीतर किपाकर रखा था) 
उपे बार निकाला । इन तीन शदो के श्रतिरिक्त संस्कृत माषा मेभौर 
कोद शब्द है नरह । जिससे यह अमत्मक्‌ भाव उत्पश्न हो सकताहोकि 
जो वस्तु पहले नहो थी, उसका नया भ्स्तिष्व दुभा । इसी प्रकार क्स्कृत 
मे "नाश शब्द्‌ का भरं "अदनः है, रथात्‌ जा वस्तु सामने थी, वह 
क्विप गयी । इससे स्पष्ट ह कि जिस वस्तु का अस्तित्व है, उसका स्थाना- 
न्तर) रूपान्तर श्नौर नामान्तर शो सकता है। इसो तत्व का मगवान 
श्रीटष्य ने (नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः" कहकर प्रष्ट 
किया है। --कञ्यग्श. 
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उपयोगिता कई तरद बढ़ायो जाती दै । श्रनेक दशाश्रो मे वम्तु 
कारूपरंगया श्राकार ्रादि का परिवर्तन होता । एसे परिवतनो 
मे खेती करना. खानो से खनिज पदाथं निकालना, तालाव श्रादिसे 
महली पकड्ना, शिकार करना रादि शामिल है। सूत कातना, कपड़ा 
जनना, कल-कारखानाो मे श्रन्य॒ विविघ पदायतेदार्‌ करना पत दी 
परिबतन दै । स्यापार करने म स्यान-परिबतन होता दै, इते वस्तुं 
रे जगद पहुवायी जातो दै, जां उनको माग श्रषिक होती दे, श्रयवा, 
द्सरे शब्दो मे, जहां वे ्रधिक उपयोगी होती द । कुं वस्तृएः विशेष 
सखमयके लिश सग्रह करके रखी जातां है, इममे उष समव उनकी 
उपयोगिता बढ़ जाती ३ै। निदान, उपयोगिता-दृद्धि के विविध भ्रकार 
ह। किषी वक्तु कौ उपपोगिता वदानि को ्राधुतिक श्रथशास्रमें 
घनोत्यादन का कायं कदा जाता दै । 

कौय्ल्य ने श्रपने अर्थशाख्र मे धनोलयत्ि की इष प्रकार कोई 
परिभाषा नही कीरै, तथापि उने उत्ति के विविध सरूपो का वचर 
कियाडे। 

धनोत्पत्ति के साधन -षनोयत्ति क क्या-क्या साघन ई, यह 
वात एक उदाहरण से स्पष्ट दो जायगी । कल्पना करो कि श्रन्न उन्न 
करना हे । लेती के लिए भूमि चादि, खान को दल चलाने, शरोर 
पानी देने श्रादि मे भ्रमकरना होगा, साय ही उसे वीज, दल पैल च्रादि 
पेली चीजो की भी श्रावश्यकता दोगी, जिने उषकी पूजी कदा जाता 
दै। इन सव साघनो कौ उचित व्यवस्था करने से, कुछ समय मे, भन्न 
की उत्न्वि देगी । 


७ 
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इसी प्रकार कारखाने में तैयार शोनेवाज्ञे माल कै उशादरण पर 
विचार किया जा सकता है । कारखाने के लिए मूमि की भावर्यकता 
होती हे । उमे काम करनेवाले भिन्न-भिन्न योग्यता के श्रादमो अपने 
श्रम से विविध काम करते ह | कारखाने मे मशीन, हमारत श्रोर कोयले 
श्भादिक्ी ्रावर्यकता शती रै, निन्द दम पूजी कहते हं । फिर कार- 
खानि छा संचालन करने के लिए, भूमि भम शरोर पूनी नुगने के लिए 
कायं मे होेनेवाक्ते लाम-हानि श्रादि का विचार करने के लिए, एक विशेष 
प्रकार कौ योग्यता कौ भावश्यकता होती है, इसे व्यवस्था कदते इं । 

परिक घनोत्पत्ति के साघनों मे भ्यवस्या की एयक. गणना नहीं 
की जाती थी । परन्तु श्राजकल, कारखानो मे बहूतसे एकत्रित भाद" 
मिों द्वारा, बड़ी-बड़ी पूजी से, बड़ी मात्रा मे षनोयादन का कायं किया 
जाता है। दवसे प्रबन्ध या निरीक्षण की विशेष श्रावरयकृता होती द । 
पुनः कायं बड़ादोने से उसके संचालन कौ जिम्मेदारी या जोखम 
श्रथव। साह भी बहुत करना होता हे । इस प्रकार व्यवस्था का महत्व 
बहुत बढ़ गया है। व्यवस्य मे खास भौर प्रबन्ध दोनों सम्मिलित 
सममे जातेहं। 

इख प्रकार भाधुनिक अरथंशास्वरियो के मतानुकार घनोत्पत्ति के लिए 
चार शाघनो की भावश्यकषता होती है, (१) मूमि, (र) भमः 
(३) रजी, भोर (४) भ्यवस्था । भ्रगले अष्यायोमे हम क्रमशः 
इख विषय पर प्रकाश दागे कि भाचायं कोर्ल्यके, इन घाषनो के 
सम्बन्ध मे, क्या बिचार ई । 


[रि 


नवँ अध्याय 
भूमि 


मनुष्य के काम में आनेवाले सव पदां प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष रूप 
से, भूमि से ही उत्यजन दोते ह । घनोत्यत्ति मे, थ्वी के ऊपर के तल 
के श्रतिरिक् उसके मीतरी भाग ( मूगं ), देश के जल-वायु, वषा, 
नदी-नाक्ते, पवत, समुद्र॒ आदि कामी उपयोग होतादै। अतः इन 
सबको मूमि के अरन्तगत ही माना जाता है । 


नयी भूमि बसाना--भाचायं कौटल्य ने "जनपद निवेश 
( नयी बस्ती बघाने ) के प्रकरण म विस्तृत श्रौर खमयल भूमि को 
उपयोगी कहा है, श्रौर सीमा स्थिर करने के लिए नदी, पाइ, जगल 
विशेषतया सेमल, छोकरा ८ शमी या सफेद कीकर ) भौर बड़ पीपल 
शादि दूघवालञे पेडा की मावर्यकता वतलायी है । ये च स्यायी 
शर्थात्‌ देर मे न्ट दोनेवाली हं, अर इनके नष्ट होने पर भी, पे किसी- 
न किसी रूपमे इनकी स्मृति या चिन्ह बने रते हं । चायं ने लिखा 
हैकिकरनोसे, या दूर तकके वाके पानीको कटरा करके राज्य 
द्वारा, नहर भौर तालाब बनाये जाये, ओर जो लोग स्वयं तालाब 
रादि वनावें उन्दं मूमि, मागं, तथा तृणादि अन्य श्रावश्यक वस्तुं 
की सहायता दी जाय । इख प्रकार, उने लोगो के निजी तौर पर 
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श्रारम्भक्ि हु श्रपणं कार्यो कोमीराज्यकौधोरते पूराकरना 
श्रावश्यक ठउ्टराया है । इश्से श्रनुमान क्रियाजा घकतादै कि उक्की 
दष्ट में हन मातो की कितनी उपयोगिता थो । मचार्यं तीयं (घाट), 
चौरादे, उहरने के स्थान तथा बागों की भी आवश्यकता पचित 
करता है । 

भ्राचायं को नदी के तट. उनङे संगम, कमलोवाले जलाशय, एवं 
जज्ञ की सुविघावाली भूमि ब्रहूत पषन्द है । बह नगरों के वसाने के 
सम्बन्ध मे स्पष्ठ सूचना करता हे कि उनम चारो भोर छोटी-ोरौ 
नगो > द्वारा जल-परवाह श्रवश्य रहना चाहिए । वास्तव मे जलके 
भ्रमाव मे, भूमि कौ उपयोगिता बहुत कम रह जाती है । कोट्ल्प का 
मतहै कि नगरङे चारोभोर लागी इतनी गहरी खोदी जाय कि 
उसमे जल निकल श्रये । जल की शुद्धि के लिए वह जलचर जीवो 
को पालने, कमज्ञ रादि उलयन्न करने भोर जल निकलने के मागं बनाने 
परज्ञोर देता दै। उसने खेती के लिए जलाशय बनाते के नियम 
बतलये ई । 

नयी भूमि को उपयोगिता-बद्धि--कोरल्वका मवहेङि 
अपनी इच्छानुछार मूमि उम्बन्षी गुण बहूत-कुछ उन क्षयि जा 
सकते ६, अर्थात्‌ उघक्षी उपयोगिता वद़ायी जा सकती हे । श प्रकार, 
नयी मूमि कौ उपयोगिता बढ़ने के लिप भाचायं ने उल्क दिषक 
पशो से तथा जहरीक्ञे घातक जीवोसे र्चा करने का, तया स्यान- 
स्थान पर चरागा्ो शौर गोचर भूमि कौ व्यवस्था करने का विषान 
किया हे। उसका मत रै कि वागुरिक (छप भादि पकड्नेवाल्े ) 
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शवर भोर पुलिन्द श्रादि भील जातियों एवं चांडाल भ्नौर श्रन्य जंगलो 
म घूमने फिरनेबाले भ्रादमियो को ङ्रिले मे श्राश्रय देकर उनसे सीमान्त 
कीरक्षाका कायं लिया जाय । 

उषकी दृष्टि मे नदी, ताल रौर नदरो की उपवीगिता केवल 
विचाईकीही दष्टे नदीदै; वद उन्दं महलियो श्मोर शाकों की 
पैदावार बद्ने केलिए भी श्रवश्यक मान्ता ह३ै। सायदी उसने नयी 
भावादौ के लिए तैयार को हुई भूमि की उपयोगिता बदुनि के बास्ते 
स्यल मागं, जल मार्ग, श्रौर मंडियोकी भी योजनाकौ है। उसने 
हस प्रसंग मे खान खोदने, कारखाने चलाने, जंगजो से लकष श्रोर 
हाथी लाने, तथा पशुपालन की उत्तजना देने का परामश दया दे। 
उसकी रायदै कि नयी भूमि भ्रधिक्तर राजक्मचारियों कोदी दी 
जाय] सम्भवतः उसका यह विचाररदाहोकि राज्य के दव्राव के 
कार्ण वे रेते स्थानों को, उन श्रापत्तियो से बचनेके लिएन छोड 
भार्गेगे, जो वह अवरयम्मावी दोती हं । 

आचार्य ने से र मी नियम दिये द, जिनसे जंगलो को कारक्र 
नयी भूमि को उपयोगी वनाने मे प्रोर्छाहन मिले । इडं उदाहर नीचे 
दिये जाते ईैः- 

१- किसानों को जो जमीन दी जाय वद छीनीन जाय। जो 
कान खेती न॒ करं, उनसे लेकर दूसरे खेती करगेबालो को दे 
द्री जाय। 

र्--गव की सेवा दृति करनेवाले वदृ, दार या व्यापारौ लोगों 
का जमीन सेतीङेजिएदे दी जाय। 
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३- जो खेती के लिए ज्ञमीन लेकर खेती न करे, उनसे इरजाना 
लिया जाय । 

खेती करनेवाले को बीज, शु तथा नकदी भादिके दारा 
सरकारी सहाग्रता दी जाय। 

‰--नयी भूमिके काममे लगे दए लोगो के स्वास्थ्य ्रौर बल 
बढाने के लिए ओषधि भादि की व्यवस्था की जाय । 

६- नयो आव्रादी मे क्से हूए बालक, बीमार, वृद्ध, भनाय, 
श्रापदु प्रस्त तथा नाबालिगों की रक्ता भादि का प्रबन्ध क्रिया जाय । 

७-नयी जमीन बसाने के वास्ते, लोगोकी शकि का हास 
न होने देने के लिए उनमें से किषी युवक या युवती को 
संन्यासी न होने दिया जाय। यदी नही, कोई संन्यासी वहां रे 


भी नदीं। 
८ नयी आबादी के श्रादमियो मे मोग-विलाखकी सामग्री भौर 


सेल.तमाथो की प्रवृ्तिन होने दी जाय तथा इन कामो को करनेवाक्ञे 
पेशेवर को वह न पर्वे दिया जाव । 

९- प्रायः सम्पूणं आबादी का भ्राघामागया इससे मी भविक 
शुद्र काश्तकारो का रखा जाय । 

न जोती जानेवाली भूमि का उपयोग - नो मूमि जोती 
नही जाती या जा खकती, उसकाभी भावायंने धनकेस्पमें 
उपयोग करना बतलाया रै। उव्ने लिखा है कि एेवी भूमिमें 
पशश के लिट सा्व॑जनिक चरागाहो की व्यवस्था छी जाय । शिक्षा 
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संलया्ः तथा वानग्रस्थियो के आराभम वनाये जार्य, श्रौर पेते स्थानो 
को वृक्ष भ्रादि से रक्षित शरोर दिर जैसे पशुश्ो से शोभित किया जाय । 
ये स्थान खुब लम्बे-चौडे होने चादि । इनमे लम्बी-चौड़ श्रोर गदरी 
खादयो से सुरक्षित, स्वादु फल-पूनों से भरे हए रौर कंटीले बृ से 
रदित चिडियाघर बनाये जाये । इनमें खीवे चोपाये, जेसे शेर चीते 
ननोर दिपक जन्तु जिनके नख श्रौर दन्त तोड़ दिये गये हो, शायी हयिनी 
श्रौर अन्य श्रनेक तरह के पशु रखे ज्ये श्रौर वडे-कडे तालाब बनवा 
कर उनमे जल-पशु रखे जार्ये । शिकार ग्ेलने के स्यान के लिए सौमित 
भूमि छोड़ दी जाय । शयियो के पालने का प्रबन्ध किया जाय शरोर रसे 
स्थानों की सीमा पहाड़, भील या नदी-नालि श्रादिकेरूपमे वनायी 
जाय । 

इन स्थानो की राके लिए कौटल्यने विशेष प्रकार के दुग 
को योजना की दै । जिन्द श्राज.कल प्राकृतिक सीमा्प् ककष जाता दे, 
चायं उन्दं देवरतः कता है । जलदुगं, पव॑त दुर्ग, बन दुगं श्रौर 
घान्वन दुगं (रेगिस्थान के किले) ये चार बहरक्षा के उपाय 
बतलाता है। वद इस बात को खूव् समभता या किश्रार्यिक दृष्टि से 
जल.दुग शरीर परव॑त.दुगं श्रधिकं लाभदायक ई तथा युद्ध की इष्टि 
से बन-दुगं तथा घान्वन दुगं मह्वपूं ईं । 

भूमि की उपयोगिता का तुलनात्मक विचार कोटल्य 
ने इ विषय की अच्छी विवेचना की दे कि किख मूमि कौ उपयोगिता 
दूखरी से कम या श्रविक होती है । उखका मत है कि केवल वृष्टि पर 
निर रदनेषाली भूमि की अक्ता नदी या तालाब आदि स्थायी 
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जलाशयो के पाव की मूमि सलिए अच्छी है करि वहां सदैव निश्चित 
ङ्प से फलादि कौ उत्ति दहो सकती दै। ऊची-नीची तथा ककरौली 
पथरोली भूमि की भ्वेक्षा वह भूमि श्रच्छी है जो स्मयल कशे, शरोर ऋत 
के श्रनुवूल थोद्वी वर्षा होने पर मी उपजाऊ हो, चादे यह भूमि विस्तार 
म थोड़ी ही हो । जलाशय वालो भूमि में भी वही भूमि श्रच्छी है जं 
चरन्न श्रादिवैदा हो क्योकि यदि उमे कु पैदावार नहींदोती तो उष 
की भी उपयोगिता प्रायः बहुत कमर जाती है। यदि यह निय 
करना हो कि श्रधिक विस्तारवाली भूमि भच्छीहैि याकम विस्तार 
बाली, तो कौल्य रथिक विस्तारवाली भूमिको दी पकन्द्‌ करता दै, 
क्योकि उतम कीं जलाशय दगेही, या बनाये जा सकते । उस पर 
स्थायी रदन-खदन के स्थान या कारखाने भ्रादि बनाकर मी उष्का 
उपयोग किया जा सकता है । श्राचायं ने बतलाया है करि दनक श्रतिर््ि 
कु श्नौर वातं भी भूमि कौ उपकणिता घटाती-बद़ाती ई, भैमे उस के 
श्ासगाक कैने लोगो को श्रावादा दै, पशु सम्पत्ति आदि के समबन्ब मे 
वर्धा कितनी सुविधा ई, उदके तधार करने म कितना ज्य 
होगा हत्यादि । 

वां -- भूम की उत्यादन-शक्छि पर सिंचाई का बदा प्रमाव 
पड़ता दे श्रौर विचा का प्राकृतिक उपाय वर्षा है; भतः यश कोरल्य 
के तत्सम्बन्वी बिचार दिये जाते हं । भारतवधं म बषौ का समय बहुत. 
कुष्ठ निरिचित हे, श्रतः खाघारणतया किखानो को इससे वड़ी सुविधा 
है । कौटल्य ने बतलाया हे कि “वधे प्रमाण? नामक कुण्ड भे एक 
त्रित जलः को देखकर इ8 बात का निश्चय क्किया जा खकता है कि बषां 
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कितनी माराम हुई दै । उने मूमि-मेद से ईख बाति का ववेचन क्या 
हे कि भिन्न-भन्न वस्तुश्रो कौ घच्छौ फल क लि क्रि किख मभागमं 
कितनी वर्षा पर्याप्त मानी जा खकती दै । उसने यइ भी बतलाया दे कि 
दयं मंडल, शुक्त, वृहस्पति की गति को, श्रवा वादलो के रग्न 
को, देखकर किस प्रकार करई माछ पूवं यद भअनुमान हो सकता दैकि 
वृष्ट उचित तया लाभकारी होगी या नही । 

इस सम्बन्धमे कौटल्य ने जो व्यौरेवार बाते लिखी हं उन्द 
यद्‌ विस्तार-भय नदीं लिखा जाता । दस्मे सन्देह नदो कि उन बातों 
से जदा श्राचार्यं की तीक्ष्ण बुद्ध का परिचय मिलता दे, वहं यदा 
भली.्भात छिद धोता दै कि भारतवषं ने श्रवसे खवा दो हजार ञ्षं 
पूवं वड़े ऊँचे दज क वे्ानिक, भोतिक तथा ज्योतिष छम्बन्धी उन्नति 
करली थी । श्रस्तु, यदी नदी कि यदा वर्षा से श्रधिकतम लाम्‌ उगया 
जाता था, वरन्‌ प्रङृतिक स्थिति को श्रध्ययन करके या पले से 
यह श्रनुमान कर लिया जाताया कि वर्षा कवर श्रौर कितनी म्रा 
होगी । इससे खेत की तेय।री का समय जानने, श्रौर वर्षा का सूचित 
उपयोग करने मे बड़ी सदायता मिलता यी । 

जंगलो की तुन्तनात्मक उपयोगिता - भपने समय क़ 
परिस्थिति के श्चनुखार कौटल्य इख प्रश्न पर भी विचार करताहै कि 
हाथियो के जङ्गलसे लकड़ी आद का जङ्गल अच्छा हैया नहीं। 
कौटल्य से पूवं भारतीय श्र्थशाली लकड़ी श्रादि के जङ्गलकोदही 
श्रलिक पषन्द्‌ करते ये, कारण छि उरुमे अनेक उपयोगी पदायं दोते 


ह, तथा वे सरलता से संचित क्रि जा खक्ते ई; किन्तु हाथीवले 
७ 


( ५ ) 

जङ्गल के सम्बन्ध म यदह बात नदींरै। भाचार्यं कौटल्य ने हससे 
श्पना मतमेद प्रकट किया दै, उख्की रायहै कि लकड़ीके जंगल की 
पैदावार तो भपनी इच्छानुषार पैदा की जा खकती है # परन्तु हाथियो 
के विषय मेवात दूढरीदह, बेक्रिषी-किषी जंगलमें ही होति ह। 
राजनीति भाचायं ने हाथियों के ठनि उपयोग को ध्याने रखा 
ह । उख समय हायियोका मूल्य श्रीर माण मी बहत थौ । यद्यपि 
आजकल कदी-कहीं घोड़े भ्पने जंगल से लये जाकर दूसरे जंगलो 
भे बालिये गये ईं, कन्तु अमी यद प्रयोग पूर्णतया सुफल नकी 
कहा जा सकता; हायियों के सम्बन्धमेतो रेषां प्रयत दहोने की बात 
मुननेमेंदही नके भायी। 

जंगलो से परिलनेवाली उपयोगी वस्तुरए-- यथपि कौटल्य 
कीषटष्टि में हायियो के जंगलो का महत्व विशेष है, तथापि बह श्रन्य 
जंगलो की उपयोगिता को विस्मरण नदीं करता | वह बतलाता है कि 
उनसे निम्नलिखित नष्व्ँ ( कष्य वगं ) संग्रह की जानी चारणे, तथा 
उनसे विविष वस्तु बनवायी नानी चादि 

(क) सारदा वग, अर्यात्‌ इमारत के काम मे आनेवाली बद्िया 
श्नोर मनवूत लकड़ी --खागून, ठन या तैदुभा, पीपल, अर्जुन, महभ, 
तिलक या फरास, साल, शीशम, करं प्रकार के बवूल, खिरनी, सैर. 
देवदार, ताल, खाल, भाम, कदम्ब, गूलर भादि । 


# जोधपुर के महाराज जसवन्तसिंह ने यौ कदु का अनार पैदा 
किया था। भाजकजञ यह कपूर के जंग सफलता पूवक क्षगाये गये है, 
सौर 'युक्िपटक्च' श्जगाने का प्रयत्न हो रहा है । 


( ५९ ) 


(ख) बांस ( अर्था मे इसके कई मेद गिनाये गये ह )। 

(ग) लता जै वेत; शोक वल्लो (देख बल्ली ), वाशी, श्याम- 
लता, नागलता ( नागर पान कौ वेल ) भादि। 

(घ) बल्क वर्गं अर्थात्‌ जिन पेड़की छल काम म आती टै। 
इनमे चमेली, मूं ( मरोर फली, भख, उन, नागबला, भलखी भादि 
सम्मिलित हं । 

(च) रस्वी आदि वनने का षामान मूंज, वल्वज या लवा (एक 
प्रकार की घ।स भादि। 

(छ) प्रया कागजका काम देनेवाला खामान, ताली भौर ताल 
( ताड के भेद ) तथा भोजपत्र । 

(ज) रंग के कामक चोन, दाक, कसूम, के8र । 

(म) नौषधि वगं अरात्‌ विविघ प्रकार के कन्द मूल भोर फल । 

(ट) विष ( भर्थशा्ल मे जंगल मे पेदा होनेबलि विषो के बहूत 
से भेद गिनाये गये हं), तथा विष वगं श्र्थात्‌ साँप कीड़े, मेंढक, 
िपकिली श्रादि विषैले जानवर, जो षदे म बन्द किये जाकर विष 
की तरह कामम भ्रा सकते दै। 

(ढ) गोड, चन्दन गोह, बेरा, शिशुमार ( घद्याल या नाका ) 
लिह, चीवा, हायी, मै, चमर गाव, गडा, नीलगाय, हिरन श्रादि 
जंगली जानवरों से प्रा होनेवाली खाल, इड, पित्ता स्नायु ( जिसे 
तात बनती है), दत, सीग, खुर, पूं रादि । 

फसलवाली अर खानवाली भूमि -रल्य के मतसे 
खान कौ अपेश्चा फषल पैदा करनेवाली जमीन श्रच्छी दे, कारण कि 


(९ ) 


घान्य भादि कौ पैदावार से खपया भौ मिल शो सकता है, भौर खाने 
पीने की दिकतं भी दृरहो जातीहै। किन्तु खान सेकेवरल प्क ही 
काम निकल वकता दै, भौर खाय सामग्रो के भ्रमाव में समस्त 
सांघारिक व्यवार ही बन्द हो जाता है । तथापि तीश्णदर्थां भाचायं 
कामतदहै कि खानवाली ममि बहुत विस्तारवालीशे तो वह भच्छी 
है, क्योकि उससे खनिज वस्तु के व्यापार का एक स्वतन्त्र कायं चल 
शकेगा | 

खानोकेदोभेद होते स्थलीय भौर समुद्रौय। इनसे मिलने. 
बाली वश्वुभो का उल्लेख, भर्थशाख्र मे इस प्रकार हा हैः--लोकश्ष 
( जिषमे काला लोहा, ताबा, का, सीषा, रागा, पीतल, भोर लोदे 
कै अन्य मेद सम्मिलिव हं), शद दशाम प्राप्त हा, रसबिद्ध भयात्‌ 
रखायन दवारा बनाया हृश्रा, भौर आाकरोद्‌गत भात्‌ खान से निकलने- 
बाला अशुद्ध षोना; रग के मेद से इषकी पाँच किस्म वतायी गयी ह। 
सोने को अन्य घातुभ्रोकेमेलसे भौरभी करं प्रकारका नाया जाता 
था, जो भाजकल के 'रोल्ड गोल्ड” भआदिके दृज्गकाहोताशेगा। 
चाँदी भी कई प्रकार की बतायी गयी दै। 

मोती उसत्ति-मेद से तीन प्रकार का, सीप, या शंख, हाथी अर साप 
शभ्रादि से प्राप्त शेनेवाला, तथा स्थानके मेदसे दस तरहका चताया 
गया है । मणि उरपत्ति-स्थान के भेदसे तीन तरहक, भौररंगके मेद 
से पाच तरह की, बतायी गयी है। नीलमरंगकेमेदसे श्राढ प्रकार 
का बताया गया ३। हीरा उ्यतति-स्यान के मेद से द्वः तरका, भर 
रंग-मेद से नेक तरह का बताया गया है। मूंगा उद्पत्तस्यान के 


(५६) 


भदसे दो तरह का बताया गया हे । 

भारतभूमि चिरकाल से रतनगभा प्रिद रही है | श्रवभी य विविघ 
पदाथं पाये जाति है । कु खमय से वे भअषिक्ाचिक मात्रा मे निकालते 
जारे ह, परन्तु उनके निकालने काकाम श्रधिकतर विदेशिर्योंके 
हाथमे हे। इमारी खानं खाली हो रदी श्रौर उनका उपयोग इस 
देश के दित को लक्ष्म रखकर नहीं कियाजारदा दि। कौरलेथ के 
समयमे एेसा नहींहोताया,नहोदही खकता या। 

सपद तट --भ्राचायं समुद्र भोर समद्रतट के ्या्थिक मदत्व 
को लूव खममता था । उसने मोतियो नौर अन्य प्रकार के बहुमूल्य 
जवाहरात की उत्पत्ति के दस स्यानों का उल्लेख किया दै, 
उनम भारतीय समुद्र.तट के श्रतिरि हल द्ी१) इरान, व्र 
{ बम्मबतः अफीका का किनास ), मलाया श्रौर यूनान ्रादि 
देशो के धमुद्र-तर गनाये ई । 

भूमि का बिस्तार--कौट्ल्यने मूमि सम्बन्भी विविष बातें 
श्रषिकतर भारतवर्षं को ही लक्ष्य मे रख पर बतलायी ह| अतः यह 
लान तेना उपयोगी होगा किं उसके समय मे कितनी मूमि इत देश 
के भन्तर्ग॑व मानी जाती यी | बिदितशोकि भारतवर्षं के पश्चिम मे 
चन्द्रणु का राज्य, काठियावाड्‌ तक केला ह्ृश्रा था । वं उस समय 
चन्द्रगुप् शी भोर से पुष्पगुपत गवर्नर का कामरता था। इतिहास 
क्क स्मिय के ्यतुवार सेल्यूकढ से सन्वि दो जाने के पश्चात्‌ 
स्‌ २०३ ई० पूवं के लगभग सम्पू पज्ञाव, काबुल, हिरात, कंषार 
प्मोर मकरान तक का प्रान्त चन्दरगु्त के राज्य भे शामिल हे 


( ६१ ) 


चुका था शर्थात्‌ उसके राज्य का एक विशिष्ट माग चिन्धु तथा दन्दः 
कुश पव॑त के दृखरी भोर अफगानिस्तान, बिलोचिस्तान श्रौर ईरान तक 
फैला हुमा या । यह नी कहा जा रकता कि उसके राज्य की दरतिणो 
सीमाक्ष्यायौी। ह, स्मिय ने यहलिखाहै किश्रशोकके समयमे, 
मौयं राज्य बतंमान मैवूर तक था, साथ ही उका यहमी कथन कि 
अशोक ने कलिग ( उड़ीखा) प्रान्त के सिवाय भ्रौर कोई विजयमी 
नही की । शतः यह स्वीकार करना पड़ता है दद्िण का नमैदा पार 
काशेष माग भी ( पांञ्य भादि तत्कालीन दो एक छोटे.मोटे राज्यो 
को छोड़ कर ) चन्द्रगुप्त के समयमे ही मौय राज्य मे मिल गये होगे । 
पूरव॑मे, इस राज्य की ीमा स्मियने बंगालल-छागर तक स्वीकार 
ह । ख प्रकार केवल दङधिण म मारतवधं का योष्ठाषा माग उस राज्य 
कीसीमासे बाहरथ।, भौर पूवम तो वह राज्य वतमान भारत से 
करीं भधिक विस्तृत यथा। 
भूमि की नाप जोल मूनि के यथेष्ट उपयोगी शने के लि 
उसकी नाप-जोल होना आवश्यक है। भथंशाखरमे खेतोको नापने 
श्नौर सोमा द्वारा बिमाजित कर्ने कौ पद्धति भी बतलायी गयी ह। 
कौटल्य ने चेतो की नपाई के लिए खाघारश्तया वे ही पैमाने स्वीकार 
क्यिदहजो भौर वस्तुभोंकीनापने के लिएटकाममे तेये; श कदी 
कहां कुश मेद भो कर दिया है । उख मय साघारण नाप की इकार 
भ्वितस्ति' ( बीता या बलिश्त ) मानौ जाती थी | यह बारह अगुल की 
` क्िय ने चन्दगुल का शातन-काल सन्‌ ३२२ इषा पूवं से २९८ 
ईसा पूव तक स्वीकार किया है । 


(८ ६३ ) 
द्येती थी । दो वितस्ति अर्थात्‌ २४ शरंगुल का एक हाय दोता था, इते 
प्रजापतय दाय कश्ते ये । इछङे रागे के पमाने इख प्रकार येः-- 


४ हशाथ =१ दंड 

१० दंड = १ रञ्ज्‌ (गदरा या जरीब) 
२रज्ज्‌ = १ परिदेश 

११ परिदेश ( तीष दंड ) = १ निवतंन 

६६१ निवतंन या दो हजार धनु (दंड) = १ गोरत या कोठ 

४ गोरत = १ योजन 


जिस परिमाण मे लम्बाईै.चौदाई एकी न होकर, पक भोर तीष 
दंड, भोर एक भोर त्ती दंड हो, उष परिमाण को वाहु कहते ये । 
चरागाह नापने मे एक हाथ २४ के बजाय र< भरुलका 
खमा जाता या। जंगल नापने के लि्‌ पए्कहाय की लम्बाई 
५४ श्ुल प्रचलित यी । जो भूमि ऋऋदेय या माफी की होती 
यौ, उमे एक दंड छः कंष भर्यात्‌ १९२ धंगुल का माना जाता था। 
श्राचायं के मूमि सम्बन्धी विचारो को यहां ख्मात्त करके, अवर 
अगज अप्याय म इम उसके भम सम्बन्धी विचारों का परिचय देगे। 
यो म 


दस्वोँ अध्याय 
श्रम यां जनता 





भूमि से स्वये बहुत योद, सो भी कच्चे पदाथं उत्यन् होते दं । 
उन्द मी वंग्रह करके रखने या अधिक उपयोगी बनाने के लिए भ्रम 


( ९४ ) 


की श्रावर्यकता होती है । [फर जो पदां भूमि से स्वयं उत्यन् नी 
होते उनकी तो उदत्ति के ल्िएही श्रम की आवश्यकता श्ननिवायं 
दै । स्मरण रेक श्रमसे ्रभिप्राय मानौ क्रमसे होतार, भौर 
इमे शारीरिक बल के अ्रतिरिक्त मनुष्यो के मानिक कायं, भ्राचार- 
विचार, छान, ज्ञान कोशल, व्यवहार, धमे, रीति, र्टन-खदन श्रादि 
सम्बन्धी वद समस्त योग्यता समभ्ली नाती है, जो घनोदयादन में 
खदायक हो | ्राचार्य कोटल्य के जनता सम्बन्धी अन्य विचार जानने 
से पूवं उसके जनदंख्या विषयक विचार जानलेना उपयोगी हे । 

जन संख्या--भाचायं कौटल्य ने इश्च विषय का वैक्ानिक 
रीति से सम्यक्‌ विचार किया है। उने लिखा है कि ग्रमोश्रोर 
नणरो का श्रार्थिक दृष्टि से वर्गीकरण किया जाय । मकानों कौ, एवं 
मिन्न-मिन्न वण श्चौर पेशे के मनुष्यो की गणना हो। मनुष्य-गणना 
मे किसान, ग्वाल, बनजारे, कारीगर, मजदूर श्रौर दा तथा इनके 
मेदात्मक श्थंक नियत किये जाये । खाय ही पुरषो भोर निर्योकी 
शिक्षा सभ्बन्धी योग्यता, उनको आयु, काम, पशा, भायम्यवय के 
खाषन भी लिखे जाये । नगरो कौ भाव्रादी देखने के लिए जो रजिष्टर 
तैयार किये जार्यै, उनमे लोगों कौ जाति तथा गो्रोंके नाममी दजं 
किये जार्ये । यद्यपि भअर्थशाल्र से यह प्रकट नीं होता कि यह गणना 
कितने.करितने खमय क भरन्तर से हुश्रा करती थौ किन्तु स्म्ूणं विषय 
को ध्यान में रने से यहो ्रनुमानहोताहै कि उक्त रजिश्टर जन्म 
मरण के केले के साय मिलान करके हर समय पूतः तैयार 
( ८-४०-१०४८ ) रखे जाते ये । 


( ६५ ) 


श्स्तु, श्रव हम तनिक यह भी जानल करि जनता की ब्द्धि कै 
विषय मे भाचायं काक्या मतया। 

जनता कौ ब्द्धि--त्राचायं देश की जनघंल्या कौ इद्ध को 
श्रच्छा समभताथा, कारण कि उषके मत सेलोगों के विविघ का योँ 
से राजा तथा राज्य को सुख-षमृद्धि प्रा्त होना श्रनिवायं हे। ईष 
सम्बन्ध मे हमे स्मरण रखना चादिप कि उक समय म लोगोको 
श्राजकलं की तरह दरिद्रता श्रौर भार्यिंक चिन्ता का नीवन व्यतीत 
नद करना ण्डता था । खाने.पहनने कौ मि पुल खामग्री देश में उच्पन्न 
होती थी । पिदयुज्ते ध्यायसे यदठो मालूमहोदी गयाकि नयी भूमि 
तलाश करके उसे उत्पादक बनाने की भोर राञ्यका यथेष्ट ध्यान था। 
इषलिए उन दिनों राजा श्रौर प्रजा ्रत्यधिक जनता केभयसे मुक 
ये । उन्दै सन्तति-निरोध की श्रावश्यकता न थी, यदि भ्रावरश्यकता 
थी तो जनसंख्या की वद्धि की | इसी भ्रावश्यकता के विचारसे उष 
समय बहू-तरिवाह की प्रथा यी, श्रौर कौटल्य ने इसका विरो 
नदींकरियाहै। वद कदतादै कि पुरुष कई लियो से विवाह कर 
खकता है; चिरा खन्तानोत्पत्त के लिए । श्रवश्यदी सन्तान दृष्ट. 
पुष्ट भौर स्वस्य होनी चादि) न कि जुक्षा-पौड्ति, अरिथ.पिंजर-मात्र, 
जेखी कि श्राजकल भारत मे प्रायः देखने मे श्राती है। 

शाजकल सम्प जातिर्यो मे वहू-विवाह की प्रथा प्रायः उठ रही 
दै। घनी शरोर शौकीन ली-पुरूष माता-पिता वनने के उत्तरदायित्व 
से वचना चाहते ई, अर निर्धन ्रादमी आ्यिक चिन्ताध्रके कारण 


सन्तान का यचेष्ट स्वागत करने में भ्रषमथं होतेद। रेवीदशथा मे 
९ 


( ६६ ) 


कौल्य के ये विचार पाठकों की कटु श्रलोचनाके पात्र होने स्वामा- 
विक । परन्तु किसी मकशपुखुष्र के वाक्यो की, तस्कालीन स्थिति का 
बिचार किये तिना, श्रालोचना करना उचित नहीं दै । ्राचायेके ध्यान 
मँ जनता कौ त्रद्धि का प्रश्न विशेष रूप सेरहादै।# 
श्रमजीवि्यो के मेद-कौटलीय भअ्थंशाल्र मे र्षी एक 
स्थान पर श्रमजीवियों का पूर्णरूप से वर्गीकरण नही किया गया ३, 
श्नीर श्राजकल जै्ठा सुक्षम वर्गकिरण उस खमय प्रचलित भी नदीं या। 
श्राचायं ने उनके निम्नलिखित मेदो का उतल्लेल किया ई :- 
(१) कारीगर जिनमे ददै, ऊन, श्रौर रेशमी वल्ञ वुननेवाले 
शमलर। 
(२) खान उम्बन्धी काम करनेवाले, जिनमे षात्‌ शोघनेवलि मी 
सम्मिलित ह। 
(३) घाठश्रो के ्ामूषण तथा पात्र भादि बनानेवले; इनमे 
तावा, पीतल, कसट ( कठा ) भ्रादिके बतंन बननिवाले 
मी शामिल हं। 


® इटली के भाग्य-प्रवर्तक मुसोलिनौ शा मत ह कि रष्टरीय संगडन 
का सवते वदा साधन अन-संख्या को बद़ाते रहन है। उने एकवार 
च्िर्योकी समा मे कहा था, "बहनो ! इस शताब्दी के भरपराद्धंमे दटज्नी 
को छु: करोढ की जन.संख्या लेकर प्रवेश करना होगा ।› इटली की 
जन-संख्या सन्‌ १६३१ मे ४९११ जाल य) प्र्येड राष्‌ के सूत्र 
संचाजरको को देश-ाल का विचार करके इस त्रिषय मे भनी नीति स्थिर 
करनी चादिष्‌ । हं, बडुविवाह की प्रथा साघारथतया प्यञ्य हो है । 


( ६७ ) 
(४) बठ्ई । 
(५) वुन्रकार, मकानादि वनानेवाले । 
(६) कुम्हार, धोबी, रंगरेज, बां की चीज बनानेवलि, खोचा 
रादि वेचनेवाले | 
(७) राज्य कौ सेवा करनेवाले, सेनिक, छोटे कर्मचारी मोहरिर 
श्रादि तथार्गाव के नोक, चौकीदार रादि । 
(2) वैद, चिकिरक । 
(९) पुरोदित श्रौर ज्योतिषी । 
(१०) गाने.वजाने का पेशा करनेवाले नट, कुशीलव भ्रादि; 
(११) विविघ, स्नानागार के नौकर, नायी, ठफादै का काम 
करनेवाले, समाचार लाने-लेजानेवले; 
इनके भ्रतिरि खेतां में मन्ञदूरी करनेवाले श्रौर धरोमे काम 
करके दैनिक वेतन पानेवाले श्रादि गिने चादि । 
शिक्षा -देथ कौ तत्कालीन सम्पन्नता श्रौर विलाषिता से कला- 
कौशल के जिस विकास का श्रनुमान शेता दे वर नियम-पूवंक शिक्षण 
के विना स्थायी नदींहो षकताथा। श्र्थशाल्से विदितदोतादै किं 
उस समय भ्रमियो की धिक्षाका प्रबन्ध मुख्यतया दोप्रकारसे दता 
या, अर्यात्‌ मन्नूर-सघोके द्वारा नोर अ्रध्यक्षोके दवारा । मिन्न-मिन्न 
पेशेवालो के संघ उस पेरो सम्बन्धी रिक्षा कौ व्यवस्था क्रिया करतेये 
श्नोर विविध खरकारी विभागों के श्रध्यक्ष पने कार्याः का ठंचालन 
करने के लिए बदहुतसे श्रमियों को वेतन पर रखकर उनसे काम कराते, 
तथा उन्द अनेक वस्तु बनाने कौ शिक्षा देते ये । 


( ष्ट ) 

श्राचायंने उष शिक्षा की भोर भी यथेष्ट ध्यान दियादै, जो 
वर्णाश्रम घम के श्रन्तगंत दै । प्राचीन नीति के अरनुखार वक्षं द्विो 
शर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वैश्य के लिए पढना आवश्यक श्र्थात्‌ 
श्ननिवायं दे । समाज पहज्ञे रस खावंजनिक शिक्षा का महर मलीमांति 
खमभता था भोर वह गुङल, श्राचारयकल या श्रुषिकुलो च्रादि की 
यथेष्ट व्यवश्था करता था । राज्य हन संस्याश्रों को षमय.खमय पर 
भूमि या श्रन्नश्रादिके स्यम सहायता प्रदान करता थाश्रौर इनकी 
सम्पत्ति को कर.मुक्त रखता था । विशेष विद्वानों को, चषि वे किती 
भी जातिकेक्योनहो, राज्य की श्रोरसे केवल उनके सक्काराथं 
श्रज्छी उत्ति दी जाया करती थी । भाचायं कौटल्य ने हष वत्तिको 
"पूजा वेतन' घजञा दी है। सम्भव है कुठ शिदा-ंस्या्े राज्य के 
श्रधीन मी कार्यं करती । भारतवर्ष के तक्षशिला श्रादि स्थानो के 
विश्वविद्यालय दर.दूर तक विख्यात ये। 

शर्थशालखर मे रखी कों ब्रात नहीं पायी जाती, जिषके आघार 
पर यह कहा जा सके कि भ्राचाय शद्ध, श्रतिशुद्र, दास, म्लेच्छया 
च्ियो की शिक्षाके विरुद्ध था; प्रत्युत बह तो पुलिन्द, शवर, चांडाल, 
किरात भादि जंगल्ली जातियों को भी शिक्षित करे उनसे उपयोगी कायं 
्ेनेके पक्ष मे था। उसने स्यान-स्थान पर बेकरार श्रौर बदचलनस्नी 
पुरषो को उपयोगी करयो में लगाये जाने कौ योजना करते हए शिक्षा- 
कायं को उत्तेजना दी है। 

स्वास्थ्य श्रोर चिकित्सा--मतुष्य श्रम तमी अच्छी तरहं 
कर सकते ई, जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो, एवं उनके अस्वस्थ होने 


( ६९ ) 


को दशामे उनकी चिकिल्ठा की यथेष्ट व्यवस्था हो| यदी कारण 
है कि घनोधत्तिका कार्यं निर्विघ्न चलता रखने के लिए नागरिशोके 
स्वास्थ्य श्रौर चिक्रित्ठा के विषय म समुचित ध्यान दिया जाना 
वश्यक होता| कौटल्य भी इष श्रोर उदाखीननया।॥ उषक्री 
म्मति मे खाय वस्तुश्रो म मिज्ञावट करना या नकली चीजं बेवना 
श्रषह्य श्रपराघ या | उने घान्य, घौ, तेल रादि, क्षार ( गुद खांड 
श्रादि ), नमक, सुगन्धित द्रभ्य श्रोर भ्रौषधियो में उखी तरद की कम 
कीमत की वस्तुश्रो की मिलावट रोकने के नियम विशेष सूप से प्रचलित 
किये ये | इषौ प्रकरार सफाई की दृष्टि से श्राचायं राजमार्गं, मंदिर, 
विद्यालय श्रादि पुरयस्यार्नो, कुं, तालात्र श्रादि जल-स्थानों ्रौर 
सरकारी इमारतो के पाठ कृडा, कीच या पानी श्रादि डालकर रास्तो 
को रोकना श्रथवा हन स्थानो पर मलमूत्र डालना या बरिलाव, कुत्ता, 
नेवला खाप, गधा, ऊंट, खचर घोड़ा भौर मनुष्य की लाश उल देना 
निदनीय उह्रातादहै। वहतो मुरदोःकोलेजाने का मागं मी श्रलग 
बनाने की सलाह देता जान पडता है । उसने नगर-निरममाण सम्बन्धी 
नियम इस प्रकार बने ह किवायु करी गति उस दिशा से वची रदे, 
जिषठमे गन्द श्रौर मैने काम करनेवाले मनुष्यो ऋ श्रावादी हो) 
स्वास्थय का रेण विकसित विचार श्राधुनक म्यूनिख्पैलय्यां मी कायं 
म परिणत नहीं कर रही द । शिल्पशालाश्रो, मद्य श्रीर माघ की दुकानों 
श्नौर ्रन्य खावंजानिह स्थानो विषयमे भी उनेरेतेदी नियम 
बनाये ई । नागरिक ( नगर-अरविकारी) को विशेष स्प ते नाली मोरी 
श्नौर जलाशयो श्रादि की देखभाल करनी होती यी । 


( ७० ) 

निदान, भाचायं ने इष बात का यथेष्ट विचार कियाईैकि 
जनता में यथा-ठम्भव कोईरोग हने दी न पावे। परन्तु उषने खां. 
जनिक चिकित्वाकी मी उपेक्षा नदीं कीरहै। भर्थशाछ्र से श्त 
होता है कि नगराध्यक्ष श्रौर मामाध्यत्त श्रोषधि्यां वाँटनेवाले वैयोका 
समुचित प्रबन्ध करते ये । 

श्रमजीवियो की उन्नति- शिक्षा स्वास्थ्यादि कौ व्यवस्था 
करने के श्रतिरिक, ्राचायं ने इस बात पर भी यथेष्ट ध्यान दियाहै 
किश्रमजीकी मद्यपान, वेश्यागमन रौर विलाखिता के दूषित प्रभाव से 
रक्षित र । मयपान श्रौर वेश्यागमन के विरोघ या नियंत्रण सम्बन्घी, 
श्राचायं के विचार भ्रन्यत्र 'दुरुपभोग का नियंत्रण, भ्रष्यायमें दिये 
गये ह । तम।खू , सिग्रेट, बीढ़ी, चाय रादि ेसी वस्तु्यों का प्रचार 
उस षमय हा नदीं जान पड़ता, जो श्राजकल श्रमजौवियो मे शीघता 
सेधुखी जा रही ई | इलिए इनके म्बन्ध्मे कौटल्य के नियम 
न मितं तो भ्राश्चयं दीस्याहे। 

श्रमजीवियो को काम मे लगाये रखने के विचार से भचा ने 
व्यवस्था कौ है कि सेल.तमाशेवले इन लोगो म न भने जाने णवे । 
अर्थशालर के दुगंनिवेश' प्रकरण मे वह मजदृरो कौ अवादी परिचिम 
मेरेसे स्थान पर होने का नियम बनाता हे, जदं निकट ही भअर्वशाला, 
गज शाला, रथ शाला, भर उछके बराबर मे ऊन, घूत, बा, चमद़ा 
कवच, शख, कम्बल आआदिके कारीगरो को श्रागादी हो| इष तरह 
बह मज्नवूरो को खेल-कूद मे ख्मय विताने के लिए एकान्त में नक्ष रहने 
देता । उषने इस बातक्ीमी व्यवस्था कीटे कि भमजीवियो को, 
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काम खमय पर अच्ाकरनेकी दशा मे, इनाम श्रादि मिलता रदे, 
जिसमे वे प्रोत्छाहित होकर अपने क्त्र मे उन्नति करं । 

श्रम विभाग भारतवषं मे खीये सादे धम त्रिभाग कौ प्रथा 
बहूत समयसे है । खियोका, घरका काम करना, श्रोर पुरषोका, 
ब्रादर जाकर श्राजीविका प्राप्त करना एक प्रकार का प्रम-त्रिभागदी 
है। कौटल्य ने श्रविश्यकतानु्षार खियोंकी श्राजीविका-प्राप्तिकौभी 
व्यवस्था की दै, जिका उल्लेख श्रागे क्रिया जायगा । भारतवपं कौ 
वर्णाश्रम व्यवस्थाश्रम विभाग कादी शक स्थून सूपहै। भाचायः 
इते उपयोगी मानता दै, श्रोर कठा दै कि इषके भंग करने से समाज 
लिन्न-भिन्न दो जाता हे। 

साधारणतया ब्राह्मणो का कायं शिक्ता-प्रचार, क्षत्रियो का देश. 
रक्षा, श्रौर वैश्यो का कृषि, पशु-पालन श्रोर व्याणर, एवं शुद्रोका 
सेवा करना माना जातादहै। परन्तु श्रचायं प्रतिम दो वर्णो से 
युद्धाय भीलतेनेके पक्षम दै। उखका मतद कि खाघारणतया 
बाज्ञण अच्छे योद्धा नदीं होते, क्योकि शत्रु सिर सुकाकर प्रणाम करके 
तथा खुशरामद श्राद से उर्द वशम कर सकता है; यह बात 
वैश्यो भौर शदो मे नष्टौ होती, वे श्रच्छे योद्धा दो सकते ईह। युद 
विद्या सौखे हुए क्षत्रीतो ख्वोत्तम योद्धादोते हीह । शद्धो के कतव्यो 
मे भाचायं ने द्विजातियो की सेवा के ्रतिरिक्त, खेती, पशु-पलन, 
व्यापार, कला कौशल, गाना बजाना श्रादि भी ऽसम्मिलित किया ३ ।& 


®हषसे प्रतीत हाता है छि भ्राचायं ने जाति-मेद्‌ को श्ाज्लकी 
भांति कठोर रूप मे नष्टौ माना था, श्रथवा जाति मेद को भाधुनिक स्वरूप 
कौटण्य के वाद्‌ प्राह दुभा है। 


( ७२ ) 


श्र्थशालर से विदित होता कि प्राचीन काल में यह वागुरिक, 
शवर, पुलिन्द श्रौर चांडाल श्रादि जातियो क ्रादमी रेमे विश्वखनीय 
माने जातेये कि उन प्रेदारी तक काभारदे दिया जातायथा। 
किरात रादि ्रम्य माने जनेवाले भादमियों को गुप्तचरश्रादिकामी 
कार्यं सिखाया जाताथा। ईइ प्रकार भारत के प्राचीन अरथंशालियों 
नेरेसी व्यव्रस्या कीथीकि सम्राजके उवञ्चंगोको अपनी विविष 
श्यो के षपरुचित विकल का भपरखर मिले; खव लोग राषट्के कामें 
सहयोग करर, कोई अनुपयोगी न रदे । प्राचीन भर्या की यह 
विशेषता स्मरण रखने योग्य है । 

यह तो हुई वणं-भ्यवस्या सम्बन्बी बात । आश्रम घमेकोमी 
श्राचायं शाघारणतः स्वीकार करता है, परन्तु जान पड़ता है कि उख्के 
समय मे वानप्रस्थ भश्रमवाल्ञे श्रपने महान उदेश्य को छोडकर) 
श्रर्थिक टथ्टिसे, वमाजके लिद्‌ हानिकारक बन रदे ये| कोरल्य उनकी 
गणना निर्धन, श्रशिक्षित श्रौर शृद्धोके साथ करतादै, भर शायद 
उने भधिक उपयोगी बनाने के िप ही उनको जादी जेस राजकीय 
सेवा.कायं में लगाये जाने की षलाईइ देता है। ६ 

अर्यशाख्र से मालूम होता है करि उक खमयप्रायः भविकं ठन्या- 
योम भी दुराचार भालस्य आदि दोषभ्ना गयेये, भोर प्राचायंको 
हन सव्र बुराइयो को दुर करने की चिन्ता थी। अतः उघने इस विषय 
के भ्रावश्यक नियम दियेदै। उषकाअादेशदै किङ भादमीको 
संन्याख या वानप्रस्य तेने की अनुमति उसी दशा में मिते, जव वश 
बहुत इद्ध दो जाय, अथवा बह अपने परिवार के भरण-पोषण $ 
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पूरी व्यवस्था कर दे । चियो को खंन्याह ्ेने की प्रेरणा करने बालो 
को दंड दिया जाय | 

श्रस्तु, प्राचीन मारत में भरम-विभाग स्थून स्प मे प्रचलित था। 
श्राचा्यं कौरल्यने दी का समथन किया है। परन्तु श्राजकल इखके 
बहुत सुपर मेद कर दिये गणे ह । उदादरणवत्‌ आधुनिक कारखानो मं 
कपाठ को टकर धिनीले श्रलग करने, यई धुनने, घृत कातने, कपड़ा 
बनने श्रादि के ्ननेक प्रकार के भिन्न-भिन्न कायं करनेवाले श्रमी रहते 
ह। इस विकषठित धम विभाग के सदारे दी भाजकल बड़ी मात्रा में 
उतवच् होती दै | इस पद्धति मे भमियो का कष्ट दूर करने श्रौर उनका 
समय वचाने की बडी क्षमता दै परन्तु इते दोनेवाली घन.वितरण की 
असमानता के कारण श्राजकल भूनीपति श्रौर मजदूरो के बड़े कलद 
शरोर अगद होति ६। ९७ विषय मे विशेष विच(र धन.वितस्ण के 
प्रसंग मे किया जायगा | 

सियो का भ्रम भ्राचा्यं नेच्ियो के श्रम प्रमी यथेष्ट 
विचार किया द । उठने बतलाया है किलो से उनकी सुविघानुषार 
षई,ऊनया रेशम का सूत कतवाया जाय, या जंगलो मे काम कराया 
जाय । वह दासी, नटी या कुमामं मे प्रवृत्त खियो को ललित कलाश्रो 


& रूसा जान पदता है रि उस समय वानत्रस्थ संन्यास श्राश्रमकी 
गिरो ह णा के सुधारमें दन्य को विशेष सफलता नहीं मिली । 
हम देखते दह कि भ्रशोकूके समय म भी यह प्रश्न इतना ध्रावश्यक् बना 
ड्भ्ाथा कि उने अपने भ्राद्शो मे स्यानःस्यान पर श्मन्यान्य लोगों के 
अतिरिक्त पाखंड्ियां शौर संन्या्ि्यो के सुधार पर यथेष्ट बन्न दिथा टै । 

१० 
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मे लगा देना उपयोगी श्रौर श्रावश्यक समता था। रेसेकायोंःकी 
शिक्षा देने श्रौर व्यवस्था करने के लिए वह सरकारी सहायता दी जाने 
का श्ननुरोघ करता है । उषने छियों को गुप्तचर विभाग मे नियुक्त होने 
कामी मागं प्रस्त किया है। बिधवा, अनायया निर्धन लियो के 
लिए घाय या रोगी परिचारिकाश्रोका काम खोलकर कौटल्य ने उनके 
चरित्र रक्ता की महत्वपूणं योजना की द । 

उसने लियो केलिए शखर धारण करके राजा, रेष या सरदारो के 
यहाँ पदरादेने काम कामनिकालाथा। 


अनाथ शरीर भिभ्ुक ्आादि- देख मे भम श न्पूनतान 
होने देने के लि कोटल्य ने इख बात की रोर यथेष्ट ध्यान दिया है 
कि श्रनाथो श्रौर मिन्तुको की संख्या यथासम्मव नियमित रे | उसने 
यह्‌ व्यवस्या कौ कि यदि को श्रादमी श्रास्य या श्रारामतलश्री के 
कारण धनोपार्जन के कायं से विग्ुख रदे, श्रषने खी-वचो को छोद़ दे, या 
उनका भरण-पोषण न करे, या अपने नाबालिग छोटे भाई-बहन की 
चिन्तानकरेतो उसे दंड दिया जाय । 

श्र्थशाजपे ज्ातदोताहै कि उस समय स्थान-स्थान पर ङ 
आदमी देवी-देवताश्रो से बातचीत करनेवाले ज्योतिषी, योगो, मनि्य- 
वक्ता श्रादि केस्पमे धूमा करतेये। इसके अतिरि कुचं मित्र 
ओर मिहु भ्रपने पाठ कपड़ो पर कचे हर देवी देवताभ्रो के रंगीन 

© श्री» जगनलालजी गक मतै कि धर्ंशाख की प्रकाशित 


्रति्यो मे जो गणिका शण्द्‌ श्राया है वह श्र॒द्ध है । शद्ध शब्द "गणका" 
दाना चादि, भौर उसका भरथं हयिय।रवन्द्‌ खी है । 
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श्र खादे चिघ्र रखतेये। वे ग्रहस्थियोके घरों में जाते, श्रपने चित्र 
सम्बन्धी गायन गति श्रौर दर्शको चित्र दिखा-दिखाकर उनका वणन 
सुनाते ये । कचो जओरौर खियों को बदलाने तथा वदकानेबाले ये भिन्तुक 
भ्कोशिकः श्रौर "भआदितिः कहलाते ये | ये बौद्ध जैन श्रौर ब्राह्मण श्रादि 
हयोतेये। कौटल्य कामत दै कि इनपर सस्ती की जाय नोर इन्द 
शारीरिक दंड भी दिया जाय जिषे ये त्रिना ज्ञरूरत भिक्ता-उरत्ति 
न क्रे। 

श्राचायं जंगली श्रोर जरायमपेशा दम्यो से मी उपयोगी श्रम 
लेने के पक्ष मेथा। 

बेगार--जान पड़तादै किकौटल्य के समयमे वेगार कौ 
प्रभा उष सपमे प्रचलित न्हीथी, जैषी श्राजकल समी जाती दै 
तथा ङ भागो में अरवजारीहै। ध्रावावंने क्लिखादे ङि सरकारी 
कर नदे खकनेवाले कुं मजदूरो ते इतना काम करा लिया जाय) 
जिससे उनका कर चुक खके 1 इष प्रकार यद श्रम सरकार 
ही करा खकती थौ, श्रौर वह भी स्व प्रकारके मनजदूतं सेनी । इष 
भम मे काहू लगाना, परेदारी, तोलना, बो उठाना, नापना, 
पल्लेदारी श्रादि छोटी-छोटी सेवार्पँदी ली जाती यीं। करकेसूप 
मर तैय्यार वस्व लेने की प्रथा उस मय प्रचलित नदीं जान पडती । 
राजायाज्ञमींदार रादि श्रपने निजी कायंकेलिररेषा श्रम कराते 
हो, इसका भी कोई उल्लेख मे श्र्यशाल मे नहीं पाया जाता । 


& इस दशा मे मी मजदूर को पयांस मोजन रौर ऊक नकद्‌ वेतन 
मिलता था। 
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दास श्रौर उनका भ्रम- यद्यपि तत्कालीन विदेशी यात्रियो 

ने भारतवषं मे दाषो का श्रमाव स्वीकार किया दै, तथापि जान पदता 
हि फिभाचायं कौटल्य से पूर्वं भारतवर्षं मे, कि्ी-न-किसी सीमा तक 
द।खता थी श्रवश्य; शी लिए उने एेसे नियम बनाये, जिनके श्रनुखार 
कार्यहोनेसे दाघो की दशा वहत सुषर गयी, उनके सदाचार की 
रक्षादो गयी, श्रौर भन्ततः इष प्रया का प्रायः उन्मूलन दही हो गया। 
श्रचायं ने यह श्रसन्दिग्ब घोषणा करदी किभ्मायं कमी दास नदीं 
हो सकता क स्मर्य रदे कि वह शद्धोकोमी श्राय जाति का 
मानता था | उठने उनके बच्चोंदीमभी विक्रीरोकदी श्रौरन केवल 
वच्च बेचनेवाले शूद्र शो ( चदि वह उखकापितादही क्योन हो), 
बर्न्‌ इव विक्री की दस्तविन पर क्षी देनेवाले को मी, दंडित 
ढदहयया । उसने यह भी नियम कर दिया कि ्रषने ध्ापको वेचने- 
वाक्ते की सन्तान दान समभीजाय। दासोंकी श्राठ वष॑से कम 
उम्र की बन्तान से काम लेनेवाला व्यक्ति दंड पाये। छोटे भनाथ 
बच्चो को विदेश म लेजाकर, बेचने, रवी रलने, भयवा गमवती 
दासी को, प्रसव का प्रबन्ध किये बिना बेचने, गिरवी रखने, खरीदने 


सकन भर्थ यह है कि परस्पर भयं राजभ के युद्धम केदी 
सैनिक जो साधारणतया मनु भावि प्राचीन श्ाचार्यौ के मतानुसार दाष 
सममे जाते ये, ्रागे दा न माने जाये । विशेषतः जब कौटद्य का 
शिष्य सम्राट चन्द्रगुप्त कितने ही छोटे-बदे राजार्भो को जीत कर भसंश्य 
सैनिको को दाहे का ददी बना रक्टा था, उक्त घोषणा कितनी गौरवपूां 
मालूम हती ह! 


( ७७ ) 

वाले भर खरीद के दस्तावेज पर साक्षी देनेवलिको भी दंड दिया 
जाय । इससे स्यष्टदै किश्राजकी प्रतिज्ञा-ब्दध कुलो-प्रथा फे सामने 
चन्द्रगुप्त कौ प्रजाके दास श्राचा्यंकी कृपा के कारण कहीं श्रधिक 
स्वतंत्रये। 

बालिग आआदमियो की किसी कारण से स्वेच्छापूरवंक स्वीकार की 
हुई दासता को रोकना किन या । परन्तु श्राचायं ने उनके भी 
श्मधिकार इतने अधिक्र कर दिये करि उनकौ मुचि का मागं प्रशस्त 
दो गया; वे कु दशश्रंमंस्वतंत्रसेदीदो गये ।कैः 

स्वदेशी विदेशो श्रम--क्यपि कौल्य के खमथ मे कु 
विदेश यां वसे हये थे, रेल श्रनुमान हे कि उनकी संख्या वहत 
परिमित थी तथा उनक्ौ परिस्थिति व्यापास्यिं तथा राजकमैचारियों 
से भिन्न नहींथी अर्थात्‌ उमे किसान मजदूर या कारोणर श्रादि 
कम ही ये | उन्द्‌ ्रपने जौवन की खवर श्रावश्यकताण 
यासे ही पूरी करनी पडती यी । शर्थशालर मे पेते किषी 

@ उद्‌हरणवत्‌ उसने यह भ्यवस्यां की कि यदि कोई दास श्रषने 
स्वामी को श्रपना मुय देकर या दिलाकर स्वतंत्र हाना चाहे तो मालिक 
को उसे स्वतंत्र करना पदं । यदि हसी दासीक) उकं स्वामी से, संतान 
होजाय या वह उत सुदा या मल-मूत्र उडवाये, या सूमन खिल्लाये, मारे- 
पटे, श्रथवा उसका सतीष्व रण क्रे तो वह दासी स्वतंत्र हाजाय । 
चोर श्वपराधी श्रपने श्चपराध के वदनन मे जुर्माना देने पर स्वतंत्र समरे 
जाय । अपने भाप मूल से वेचनेवा्ा मनुष्य कभी दाक्लन माना 
ज्ञाय। दास श्वपनी स्वतंत्रपूजी इक्टाकर सङ, ओ सामान्य कानून 
अनुसार उक वारिसों को मिले । 


( जत ) 
संघ का उल्लेख नदीं पया जाता, जो बिदेशियों ने य स्थापित किया 
हो | कौटल्य ने राजकमेचारियों की नियुक्छि के विषयमे यद वचना 
दीदहैकरिवे स्वदेशवासी दी होने चादि । इससे विदित होता है फि 
वह खाघारणतः सखव प्रकारके भरर विरोषतः उच प्रकार केभमके 
लिए स्वदेशी श्रमजीवियो को ही प्रोत्छाहन देने के पचम या। 


-~अकै<+ 
ग्यारहवां खध्याय 
पंजी 


कटर 

प्राकृथन- घन की परिभाषा पहले की जा चुकी है। पूजी 
मनुष्य द्वारा उपाजित वद घन दै, जो श्रौर श्रयिक धनपेदा या तैयार 
करने मे लगाया जाय | भिन्न.भिन्न उत्यादको कौ पूजी भलग-श्रलग 
तरदकी होती है, किसान कौ पूजो उका इल वैल, तथा सेतीके 
शरन्य उपकरण बीज श्रादि ईं, यद्यपि घनी मनुष्य के बैल केवल उसक्षी 
खवारी गाड़ मे कामम आने से उक उपभोग की दी वस्तु हो सकते 
दई । कारीगरो कौ जी मे उनके श्रौजनार श्रादि गिने जाते हं । मिन-मिन 
प्रकार के श्रमजीवी, अपने काम के दिनो मे भोजनवख भादि जिन 
वस्ुश्रोक्षा उपभोग करते ह, वह सब मौ उनकी पूजी दीमे गिनी 
जाती ई। 

प्ुर्ूनी की षृदधि ओर रक्षा--कर््य ने दायी, षाद, 


( ७९ ) 


माय, वैल, भैंस, ऊंट, खच्चर, मेड, बकरी आद पशुश्रोको रक्षा 
करने, उनकी गणना करने, उनकी नस्ल को कायम रखने श्रौर उर 
अधिक बलवान श्रौर उपयोगी बनाने के लिए कदे श्रध्यक्षो की योजना 
कीटे) वह जवान चैलो या र्म्ोश्रादि कोलडनि या लङ़ाईमें 
मरवाने के बहुत विरुद्ध था । उने लिखा हे कि जानवरों पर निशान 
लगवा कर उरन्दे रजिष्टरमे लिखाने का प्रबन्ध किया जाय । पालतू 
पशुश्रों को व्याघ, शिक्रारी, चोर, साप तया दिख जन्तुरो से सुरक्षित 
जंगलो मे चरने के लिए मेजा जाय | उनके गले मं घंटी ववी जाय, 
जिते दिंघक पशु श्रादि उसकी भ्रावाज सुनें तो उनकी दानिन करं। 
उने खृव साफ शरोर यथासम्भव सजाकर रखा जाय | निश्शुल्क 
चरागादो श्रादि केलिए ग्रामपंचायत या राज्यकीश्रोर से समुचित 
व्यवस्था रदे 1 जानवरों को पुष्ट रखने के लिए. घास, भूषा, खल, 
नमक, तेल, दाना, दूष, श्रौर भद्रक श्रादि की व्यवस्था कौ जाय। 
शठ प्रसंग में श्राचायं ने कु पशुश्रो को शोरवा तक देने कौ खिफारिश 
कीटै। उखकाश्रदेशदैकि राज्यकीश्रोरसे गवो में उत्तम ठंड 
छोड़ जार्यै, जो खेत श्रादि का नुकसान करने पर भी पकड़े न जाय । 
स्मगणरदे किखेतोंकीदहानिदहोनेसे श्रंशतःराज्यकी भी दान दोती 
यी, क्योकि राञ्य श्को उपज कामाग मिलतायथा। परन्तु कौटल्य 


पशुश्नो की उन्नति कौ व्यवस्था करनेमे इदानि कोमभी सदन 
करता है। 


@-श्राजकल चरागाहो कौ समुचित व्यवस्था न रहने से प्-पा्न 
वडूत कठिन तथा ्यय-साध्य हा गया दै । 


( <° ) 

आचाय कौटल्य मांस भादि के लिए पशुश्रो के मारने के सम्बन्व 
म कढो. नियमों का विधान करता है। बह आक्रमण न करनेवाले 
मलली तया पक्षयो श्रौर मृगो तक के वघ श्रौर बन्धन को निन्दित 
दराता दै । उने विशेषतया गाय, बैल र बो को न मारने 
का श्रादेश क्रियाईै। श्नके खाय निद॑ंयताका व्यवहार करने को 
भी वह दंडनीय ठदरातादै। उठा मतद कि केवल अपने श्राप 
मरे हुए पशु का चमड़ा, चर्षी, भरत, खुर, सीग, इडी श्रादिकाममें 
लायी जार्ये। इन चीजों के लिए पशु साघारणतया मारेन जर्वे। 
कौटल्य ने ब्रहुतसे पच्या को भी माबाहारियों या शिकासियो से बचने 
के लिए नियम बनये ह। 

अर्याल मे श्रन्य प्रकार के चिकित्छको की माति पशु-चिकितसको 
कामी उल्लेख मिलता दहै। कौटल्यने कहा कि भश्व-चिक्ित्वक 
इस वात क। ख्याल रं कि घोट कमजोरन होने पावें । ्रचायने 
गाय, ्रैल, दायी श्रादि भन्य पशुभरों की विकत्छाका मी विचार 
करिया ईे। 

स्मर्य रदे कि उष स्मय गायश्नीर हायिवोक्षाहष ्मयकी 
श्चपेक्ता कदीं श्रधिक महत्व था | श्राजकल बेल, अरविकृतरखेतीकेदी 
कामम श्राति । उवारी के लिए वैलगाद्ियो का चलन बूत कम 
हो गया है; लोग पोद़ेवाले दक्के-तागे का, सादहकल शरोर मोटर भाद 
का उपयोग करने लगे ई, बद़े-बड़े नगरों मे द्रामवेका प्रचार बढता 
जा रहा द। लम्बे फाषलो के लिए रेलगाड़ी हे | उख छमय यात्राका 
काम मी प्रायःश्रैलो से लिया जाताथा। शके भतिरिकत भव माल 


( ८१ ) 


ढोने क न्ति मोटर श्रौररेल जो काम करर्दो दे, वदभी उष समय 
ध्ैल ही करतेये। इख प्रकार श्रच्छेव्रैल्लो की श्रवश्यकता उठ खमय 
कहीं अधिक यो । भौर, दूघ ददी आदि के श्रतिरि, वैल के लिट गो- 
पालन की श्रोर त्रिशेष ध्यान दिया जाताया । यद्यपि इस समयमी 
गोरो क प्रति श्रनेक भारतीयों की पूज्य बुद्धि बनी हई रै, पर व्यवहार 
मे पले के समान गोवंश की वृद्धि या रक्ता नहीं होती । 

हाथियों की थोर उख समय विशेष ध्यान दिये जाने का कारण, 
उनकासेनामे काम श्राना था | श्राजङलदहायिर्भो का सेनाम प्रायः 
कुद्व सी उपयोग नदीं होत्रा, उस समय वे चतुरंगिनी सेना के एक 
खासश्रंग होतेये। 

दु तालाव नहर आदि--ङृपि की विचाई के इत्रिम 
साघनोमे कर्प, तालाब, नदर, बांब आदि मुख्य ह| ये राटी पूजी 
केश्ंगरहै, श्रषिकां कुर तथा कुद तालारतो प्रायः व्यक्तिगत पनी 
मी होते ई। भवम इने सम्बन्ध में शोटल्य के विचार बतल।ते दे । 

शर्थशालसे ज्ञात होता है कि उख खमय हिचाई चार प्रकारसे 
शोत्ती थी. (१) हाय के द्वारा, तालाव्र श्रादि से पानी ढोकर, या मशक 
श्रयवा देली श्रादिसे, (२) कन्धोसे पानी देकर, फ (३) छोटी 


@ अर्थशाख् छा मूल पाठ दै "स्कन्ध प्रावतिमम्‌' । इ क्तेखर्छो ने 
इसका र्थ (कंधों पर दोकर यंग द्रा प्रानो देनाः च्या है । परन्तु हे 
इसका श्रयं `रहट, चरस रादि द्रा श्र्थात्‌ वैता ढे कंधों की सहायत। 
से पानी निकादना श्रौर उससे विचा छरनाः श्रधिक युक्तियुक्त श्चौर 
देश्का्ानुसार बान पदता दहै, जैसाच्िश्रीर सव्यकषेतु जी नेकियादहै। 

११ 


( ८१ }) 

नक्र या नाली श्रादि दारा, (४) नदी, नहर, तालाव, कुर्द, भील 
श्रादि द्वारा । 

उठ षमय लोग दुः तालान श्रादि ्रपने भी बनपरातेये, भौर 
राज्यद्वारा भी इनके बनाये जाने का प्रबन्ध होता या। कभी-कमी 
खेतिदर इन्द सरकारी सदायतासे बनातेये। घनवान लोग धमै या 
दनिकौदृष्टसे भी हन्द बनवाते रदतेये। पानी जमाकने के वासते 
सेदु या राध मी बनाये जाते येक | जलाशयो की रक्षा श्नौर सार्वजनिक 
उपयोग के सम्बन्ध में श्राचाये ने यथेष्ट विचार श्रिया है। उका मत 
रकि राज्य षिंचाई सम्बन्धी कायं स्वयं करने के श्रतिरिक्त, किसानो को 
भी इसके लिर्‌ ्रावश्यक सदायता भ्रौर प्रर्ठादन देता रहे । श्रन्यान्य 
बातोमें वद लिखताहे कि यदि कोई पुरुष नये तालाब श्नीर सेवुबन्ष 
बनाये तो उश्से होनेवाली उपज कौ नरृद्ध पर पाच वषं तक्‌ शरारी 
करन लिया जाय। यदि टूटे.टूटे तालाब या सेतुर को ठीक करवाये 


ॐ गिरिनार ( क।डियावाड़ ) के इस विषय सम्भन्धौ एङ शिजालेख 
से मालुम्ता है षि उस समय जलाशय किस वङक्कके होते ये। उक्त 
शिालेख सन्‌ १९० ईं° के जगमग वहं के त्शालीन शासक स्व्रदाम 
ने श्राक के एङ स्तम्भ पर खुदुवाया था । इसमे बिला है ‰ वन्द्गुतत 
के समयमे, पश्चिमी प्रान्तो के शासक पुष्यगुक्त नामरू वैश्य ने नगर श्रौर 
पहादी के मध्यमे जलस्रते बोस सिंचाई के जिए विशार तदाग 
बनवाया । यह स्थान मौर्य राजधानी पाटलीपुत्र से ए हनार मोल से 
कम वृर नी है) इससे श्रनुमान किया जा सकता है कि राजधानी से 
इतने फासले के स्थान भीराज्यकोभ्रोरसे ष्टी जनेवाडी सिवादईकी 
सुविधा से बंचित न थे। 


( ८२ ) 


तो चार वर्ष, श्रौर यदि चने हए के ऊपर श्रोर बनवाये तो तीन वषं 
तक उक्त प्ररारकाकरन लिया नाय । 

पूनी सम्बन्धी अन्य विचार--रौरल्य ङं नियमो के साय 
खान खोदने का श्रषिकरार प्रजाको मौ दिये जाने को व्यवस्था करके 
सर्वंहाघार्ण को पूजी बहाने मे ्दायता करता दै । उसने षकार 
खमितियो के खंचालन रखम्बन्धी नियमों कौ रचना कौ दे, तथा नदर, पुल, 
सड़क, बन्द्रगाह रादि व्यापार श्रौर उपज कौ सदायक बातो प्र यये 
ध्यान दिया ह। श्रौर, पेष करते हर उषने राज्य कौ समद्धिके षाय 
प्रनाकी पूजी कौ वृद्धिका यथेष्ट विचाररखा ईे। पूजी के विनाश 
का प्क प्रधान कारण वेकारी होती दै; कोटल्यने शृद-शिल्य, राजकीय 
कारलानो श्रौर भरौग्ोगिकर धन्धों की उन्नति करके, तथा आ्आलषियो, 
मोखमंगो या मूप्रतलोरो को दंडनीय ठहरा कर इसका समुचित नियंत्रण 
कियादहे। 

स्थिर पूनी द्र बेकारी-क्याकोटल्यने पूजी छम्बन्धी 
एक विकट समस्या, मशीनरी भ्र्ात्‌ स्थिर पजा के विषय म॑मभी कुक 
विचार किया है! श्राजकल श्रौदयोणिक संखारमे स्थिर पनी की ब्द 
कौ प्रवृत्ति वदती जा रही दै । पूंजी के उषश्रंश मे किफायत करने के 
लिए, जो मजदूर को वेतन में दौ जाती दे, इष बाति के नये-नये प्रयोग 
क्यिजारदे्ह किजो काम मन्दरो दारा होता है, उसे मीनो द्वारा 
कराया जाय | इक प्रकार जि कामकेजिए षो श्रदमियों की जरूरत 
होती दे, उसे केवल वीस, श्रयवा इते भी कम कर सके, इखके वासते 
तरह-तरह के श्राविष्कार किये जाते हं । नित्य नयी मशीनें तया कल 


( ठ), 
पुज शख बात को लक्षय मे रखकर बनयेजातेहै किकामकम मय । 
म श्रर कम श्रादमियों के श्रमसे होष्के। श्ठका परिणाम यह 
ह, कि संघार के बद्ृतसे देशोमे कितनी ही चीने इतनी मात्रा में 
तैयार हो आती दै कि उनकी उन देशो मे खपत नदी होती; 
उनके वास्ते भ्रन्य देशो में बाजार तजाशञ्ियानाता है, भ्रौर रेष 
करने से भिन्न-मिन्न भद्योगिक देशो का भायछ मे सू संघषं होता है । 
बहुतो का माल, गोदामो मेँ आवश्यकता से अधिक पड़ा रहकर खराब 
होता है। कितने श कारखानेवाले हारकर कुछ निधौरित समय के 
लिए, भाखिर श्रनिश्चत समयके लिए, कारखाना बन्द कर देने षर 
बाध्यदहो जाते रह। श्षसे एक-एक देशमे हजारो ही नदीं, करं लाल 
मक्नदूर नेकारहो जाते ह| कौटल्यकफे समथके यह वेकारी-वद्धङ 
पूँजीवाद नही था, भरन चायं ने भर्थशालर म दस्के लिए 
प्ररणादीकीरहे। 

पूनी की वुद्धि भ्रौर देश-रक्षा-शौव्ल्यने पंज की वदि 
का ययेष्ट चिन्तन क्षिया है| शके क्लि उने प्रजा शो युखी भौर 
संतुष्ट रखने के विषय में मी छम्यक्‌ विचार किया है । वह उसे राज्य 
कौ कठोर नीति या उद्रेगजनङ कार्यो द्वारा अशान्त होने देना नकी 
चाहता । इसलिए वह श्र्यशालर में स्थान-स्थान प्र राजा द्वारा प्रजा 
का पुत्रवत पालन शि जाने कृ विधान करता ह। 

स्तो हुं भीतरी शान्वि की बात । भाचायं इस देश को बाहरी 
श्राक्रमश्य के अमसेप्रक करनेके किष, दैनिक धिद्का को भनिवायं 


( च्श ) 


कि षिनादही, प्राचीन वणं-घमे की व्यनस्थासे लाभ उडाकर, प्व 
उसमे कुद सुषार करके देश-रक्षा के यथेष्ट खाघन कर लेता दे। दष 
प्रकार देश कौ भीतरी तथा बारी शान्तिश्रोर रक्षाको व्यवस्था करते 
हर, श्राचायंने राष्ट्रीय पूजी कौ रक्षा श्नौर वृधि का समुचित 
विचार कियादे। 


विदेशो पूनो--श्रषनी पूंजीकाफोनदहोनेकी दशाम विदेशी 
पूंजी तेभी घनोतादन करना लाभकारी होता दै, पटन्तु यह तभी 
उचित दै, जत्र विदेशी पूजी के कारण देशम विदेशियो काप्रभाव 
विशेष न होने पावे । इषीलिए यद्यपि कौटल्य को, राञ्यकाप्रजाके 
व्यापार भादिमे बाघक हना पठन्द नदीं था, तथापिवद देशम 
विदेशी पूजी लगाये जाने कौ श्रपे्चा विदेशी वस्तो को वदरते 
मगाकर बेचने के काम को भविक प्रोत्छाहन देनेके क्षमे था । 
अर्थशाख मे कम्बोज (काबुल) के लोगो के व्याषार-खंबों का 
उन्लेल है, किन्तु रेशा संघों बिदेशी पूजी से चलनेवाला नहीं का 
जा सकता, क्योकि बह स्थान राजनेतिक दि से उस खमय मारतवधं 
काहीभ्वगया। 


* भरतवं को उस समय विदेशी पूजो को श्रावश्यकता भी 


नही थी, वह यथेष्ट सम्पञ्च थ | बिदेशिर्यो को य्ह भाकर भरपनी 
पूजी के बल्ल पर मारठवासियो से भतिद्धन्दता रने ऋ सास नरश 


शित्त था। 
४ 


बारहवों अध्याय 
ल्यवस्था 


--न- + 


प्राक्थन- यद्यपि कौटल्य के समयमे श्रान-क्ल की तरह शे 
बटे कल-का्खानि श्रौर बड़ी मात्रा की उत्त्तिन होने से न्यवस्याको 
विशेष मद्व नहीं दिया जाता था, तथापि मिन्न-भिन्न उषादन- कायो 
को श्रारम्म करने श्रौर जारी रश्वने, उनके पारस्परिक संप को रोकने, 
तथा व्यव्रस्ाधिथो शौर श्रमियों श्रादि कौ विविघ श्रसुचिघाभो कोदृर 
करने श्रादि के लिए व्यवस्था की श्रावश्यकता तो होती दही थी। 
स्कार समितियो या संधो श्रादि की रचना करना, व्यवखायके 
संचालन के नियम बनाना, कारीगरों श्रौर घनपतियों को व्यषलायिक 
तेत्र मे श्राने के जिए उस्छादित करना, उपनोाश्रो की श्रावश्यक्ताभों 
का सूक्म रूप से अध्ययन करना श्रौर उनकी सरल ब्यवहारोपयोगी 
योजना करना श्रादि वाते व्यवस्या के भन्तगंत हं । 

सहकारी समिति्याँ अर संध- प्राचीन षमय मे बद 
कल-कारलाने नदो ये । बद्वह पूजी एकही स्यान मे न लगये 
जाने के कारण उ समय बड़ी मात्रा की उत्पत्ति भी विशेष नहीं 
यी । तथापि भारतीय अर्थशान्नियो को दकारिता की उपयोगिता का 
यथेष्ट शान या । आचायं ने अर्थज्ञ मे सदकारी समितियो श्नौर 


( ८७ ) 


संघो का उज््ञेव क्रिया है| उने इन संस्याश्मोके गुण-दोषो का विचार 
किया है. श्रौर इनके मुकदमों का फैसला करने के नियम बनये ई। 
अथशा मे कई प्रकार क व्यवायी संघो या श्रेणियों का उल्लेख 
किया गथा है # | यह निरिचित रूपमे नदीं कहा जा घक्ताकि इन 
भेणिर्यो के मेद्‌ किस टष्यसेक्यि गयेये। सम्भवे कि पकश्रणी, 
करै-कट परार के काम करती हो, श्रौर उनकाभोंकीसंल्या के श्रनुखार 
उनके नाम एक्प्रेणी, द्िश्रेणी, चदुश्रेणो श्रष्टप्रणी, द्रादशश्रणी, 
शोढशभेएी श्रादि प्रसिद्ध दए हो । यह ्रनुमान होता हे कि श्राजकल 
मिनन-भिन्न पेशा करनेवाले षमूहो के जो चौषरी हेते ईं, वे प्राचीन घो 
के श्रभिरतियो के अवरोष सूप ह । श्रु. यह निविवाद दै कि पदले इन 
भेणियो का श्राषार केवल भार्थिङ था, सामाजिक ष्टि से हनम कोई 
एयकता नदं थौ | कौटल्य ने इनके तीन भेद ज्ये ई, कषक (कषान), 
वेदेदक (व्यापार ), श्रौर याजक ८ पुरोहित, वैद्य भादि )। विविघ 
कारगर, क्मेकये शरोर .महाजनों का ष्मविश इन्दी मे समा गया 
शण । 

अर्थात ्ञात होता हे @ उछ वस्था" श्रपने निजो भगड़े 
स्वयं ही निपटा लिया करती यी । इनकी शि पर्या दोती थौ । किसी 
व्यक्ति को भवना काम कराने के लिप संव के मुखिया से ब्रातचात 
करनी पड़ती थी । इख प्रकार श्रमो श्रौर व्यवायी लोग राज्यके 

*ौटदयने श्रोणी शब्द्‌ का भ्रयोग सैनिङ शर्थमें (कौ०श्न° 


७। १४), तथा विविध राजनेतिक स्थो के श्रथ मे (कौ० भ०११।१) 
मीच्ियादहै। 


( त्म ) 


त्यक्ष नियंत्रण से बहुत-कु्च मुच्छ रदतेये । जो व्यक्छि नी नंदी 
लगा सकते थे, वे श्रपने श्रम को सम्पत्ति की तरह प्रयोग करके षंघो के 
खदस्य बन सक्ते ये। व्रीमारी भादि श्रापत्तिके समय ये सों 
श्रपने सदस्यों कीरक्षाकरते थं। 

राज्य के कारखाने--कौय्ल्य राज्य को व्यवसायिक षस्य 
कारूपभी प्रदान करता दै । उसका मतद कि राजा श्रपनी पूजी 
लगाकर तरह-तरह के कारखाने खोले, जिसते देश के कारीगरों श्रौर 
मन्नदूरो के श्रम का ्रत्युत्तम उपयोग हो | इन कारखानों की भ्यवत्या 
के नियम उसने इस इष्टि से बनाये ईक उनकी प्रजा के कारलानों 
से प्रतिद्टन्दिता होने पर प्रजा की हानि की सम्भावना नशे। दोनो 
प्रकारके कारलानो को स्वतंत्र मकु पर श्रम करने का अधिकार 
हो । दोनो ही श्रच्छा माल तैयार करके एक नियत मूनाफे पर बाज्नार 
भ बेच स्के। दोनों समानसूप से राजकीय नियमो का पालन करं 
शरोर राजकर दे । कोई, प्रतिज्ञावद्ध नोकरो के द्वारा, अथवा नेगाररमे, 
श्रम नले | दोनोमेंसे किमीका माल चोर भरादिके द्वारा नष्टदहोने 
की दशा मे सम्बन्धित श्रषिकारी उसा भूल्य दिलविे। दोनों मे 
शागि्दो" अर्थात्‌ नौसिखिये ग्यचियो को काम सीखने की भ्यवस्था रदे । 

पसे कारखानो से देश क्षो निम्नलिखित लाम होते ह :-- 

(क) राय प्रजी भौर उत्पादन-श्छ व्यथं नहो पड़ी रहती । 

(ख) खरीदनेवालो को सदैव नियत मूल्य पर॒भन्ढा माल मिल 
सकता है, उन्दं माल की परोक्षा करने भौर मूल्य ठहराने के भट 
म पड़ने की जरूरत नहीं होती । । 


( ८९ ) 


(१0 देश की श्रधिङश श्चावश्यकतर्े पूरीहो जती ह शरोर 
श्रषिक माल तेथार होनेकी दशामे विदेशोसे व्यापार व्रदनि का 
श्रवस्र मिलता है। 

यद पद्धति सर्वाशमे लाभप्रद हीदहोयाइषका दुरुपधाणनहो 
सकता हो, यह वात न्दी रै। स्वभावतः दही खाघारण व्यवसायी श्रर 
श्रमी) राज्य द्वारा षंचालित कारखानो का मुकाबला नही कर सकते । 
राज्यद्वारा बनी वस्तुको खपतके वाप्ते, प्रषान श्रवघर, राञ्य 
की ्रवश्यकताश्रो करूप मे उपस्थित रहता दै। तथापि प्रजाहितेषरी 
राज्ये, सव वातो का विचार करने पर श्राचायकी व्यव्या लाभ. 
कारी दी प्रतीत होती है। 

भ्रमिं ओर पूंनीपतिर्यो का पारस्परिक सम्बन्ध-- 
कोटल्यने श्रमियोश्रोर पूजीपतियों का पारस्परिक सम्बन्ष श्रच्छा 
वनाये रखने के लि९ न्यावयुक श्रौर सुन्दर नियम दिये ई। 
वह दोनो को ्रपनी शर्ते खुल श्राम तय करने की लाह देता है परन्तु 
उका मत है कि उनके मामले पंचो द्वारा तय क्ये ज्ये । श्रम्रियो 
के समयपर कामपूरान करनेकी दशारे, वह उन्दं मोदलत देने 
कौ भी योजना करता है, बीमारी आदि की दशा में यह भावर्क 
नीडे कि इकरारनामे की शतं पूरी की जायं । भमी संव का कोई 
सदस्य श्रम सम्बन्धी नियम भंग करे तो उसे निर्घारितदंडसे श्राघा 
दंड दिवा जाय । 

श्राचायंने रेसे नियम दिये ह जिनसे अ्राम-जीवन मे कारिता 


कामाव बहे, भोर इत विषयमे उदान रहनेवालो को दंड मिले} 
१३ 


( ९* ) 
श्षी का यह परिणाम हरा कि केन्द्रीय सरकार पर कालान्तर मे 
विपत्तियं ्रने पर मी गावो की सुख-समृद्धि बनी रही; सब उद्योग- 
घंवे स्वतन्त्रता पूरक चलते रदे । 


-लन (द्येन 5 
तेरहवाँ अध्याय 
खेती ओर उयोग-धंये 


घनोत्पत्ति के विविध घनो के सम्बन्ध मे कौटल्य के विचारो का 
भरिवेचन किया जा चुकाहै। भवर षनोत्पत्चिकेदो मुख्य मेदो- खेती 
रोर उद्योग-षन्धो -कौ तत्कालीन स्थिति पर, भावाय के विचारो का 
परिचय देते दए, प्रकाश डाला जायगा । 


खेती 


तत्कालीन यूनानी यान्रियों के वण॑न से श्ञात शेता है कि कौटल्य 
के मय मे यशं ङृषि करनेवालो की दा सन्तोषप्रद थी, वे घुखी 
भोर सम्पन्न ये । यहां वष मेदो फलं होती थी, सिचा का समुचित 
प्रबन्ध रहने से, भर कष्रकों कौ आवश्यकताभो भौर युविषाभो की 
भरखकं व्यवस्था रश्ने के कारण, इन फएसलो मे खच वैदावार होती यी। 

कृषिजन्य वस्तुं --भ्रथशाञ् मे यदा उत्यन् होनेषकते जिन 
किबिष पदार्थोःके नाम मिलते है, उनमें से ङ भागे दिये जाते 
ई 


( ९१ ) 

घान्यवग - (क) श्रनेक प्रकार के श्रन्न, कोदो, लोभिया, भिन्न 
भिन्न प्रकार के घान, तिल, काँगनी श्रादि वे पदां जो वर्षाके श्रारम्भ 
मे बोये जति द । (ख) मूग, उडद, सेमश्रादिवे श्रन्नजोफ्लीमेते 
निकलते है रोर वर्षां के बरीच बोये जातेह। (ग) कुलु, मसूर, 
ङुलयी, नौ, गोह, मटर, श्रलसंी, श्रोर सरछो श्रादि वे चिं जो वर्षा के 
श्न्त मे बोयी जाती हृं । 

फलाम्ल व्ग--हमलो, श्म्लवेद, करदा, श्राम, भनार, खा 
नीम्बू , चकोरा, पेवन्दी बेर, भड़ी का वे८, उन्नाव, फालखा श्रादि । 

कटुक वगं--पीपल, मच, भ्रद्रक, जीरा, चिरायता, सरसो, 
घनिया, मेनफल, मरभ्रा, सेजना रादि । 

शाक वगं-कन्द ( खकरकन्द, जमीकन्द, भादि ), मूल (मूली 
गाजर श्रादि ), फल, शाक (ब्रथुश्रा, मेथी श्रादि )। 

कौटल्य का कथन है किनदी श्रादि के किनारे कास्थान पे, 
कट्‌द्‌, ककढ़ी, तरबूज रादि ब्ोने के लिए उपयुक्त होता है। पीपल) 
श्रगुर, शख भादि बोने के लिए वद प्रदेश धन्छा होतादहै जरर 
नदौ का जल एक वार हो गय। दो । शाक, मूल रादि बोनेके लिए 
कर्णं से वीची जानेवाली मूमि, जह श्राद हरी चीज बोने केलिए 
भील तालाब श्रादि के किनारे के गीले स्थान, गन्व ( गुलाव चमेली ) 
षज्य ( श्रोषि, घनिर्या, लोक भादि ), उशीर ( ख ) भोर पिंडा- 
छक (कचा या शकएकन्द आदि) के बोने के लिट वे खेत जिनकेवोच 
मे तालाव बने हो, उपयुक्त होते ईं । ययपि यद ुची पूरौ नदीं है, संकेत 
से काम लिया गथा दै, परन्तु हससे तत्कालीन कृषिजन्य पदार्था का 


( रे ) 


श्रच्छा धनुमान हो सक्ता है। इर्ते यद मली-भाति सिद्ध हो जाता 
हि कि भारतवधं मेखेती का कायं अव्रसे खवा दो हजार वषं पहले 
भी लगभग उस अवस्था को परहच चुका था, जिषठ श्रवस्या मे श्रव 
यद कायं यहां पर है। जो श्रन्न श्रादि विव्रिघ पदार्थं यहा श्रव 
उन्न होते है, प्रायः वे सत्र उष स्मयमभी हातेये। भ्रोर, यह बातत 
बहत मद्त्वङ्री दै, कारण क्रि श्राधुनिक कालमेजो देश उन्नत 
माने जाते है, उनकी ङृपि की उन्नति का इतिदाख भेक्षाकृत 
बहुत थोड़े समयकादै। दंसारमे इने-गने देशदीरेते ह, जो उश 
प्राचीनकाल मे इतने पदाथा" को उल्यन्न करने मे समं हृषः दो, नितने 
भारतवषं कौटल्य कालम (ठया उसप्तेभी पूवं) पेदा कररदाथा। 

फसल के लिए भूमि ओर जल आदि--निन-भिन्न 
पदाथाः ॐ ब्रोने के सम्बन्धमे श्राचायंने ठं्ेपसे षिद्धान्ते की बात 
बतला दी है। वह कहता दै करि खेती के भ्नुखार, जल की न्यूनाषि- 
कताकोदेखकररदही खेतो मे बोये जानेशले हेमन्त (शीत) ्रुवके 
(गें जौश्रादि ) शौर प्रीष्मश्चुतु के (कपास तथा ज्वार भादि) 
पदार्थो को बुत्रावे । श्रर्थात्‌ रदु तथा जल के सुभीतेके भनुसारही 
सेतो मे बोजडाला जाय) इसी प्रकार बहरूलाता है कि सलौ जमीनो 
म वथा जलमय प्रदेशो मेँ होनेवाज्े भनाज भादि पदार्थो को उनके 
योग्य प्रदेशो मेदी बोया जाय । अर्यात्‌ जो कीन जवी मूमिमे पेराः 
द बकती हो, उनको वैसे शी स्थानो में बोना चादि । 

श्मन्यः ्रावदयक कातें--खेती के लिश भूमि कीः उफयोगिता 
वदाने.के लिट कौटल्य इड बावः पर जोर देता है कि उहमे सभ अच्छी) 


( ९३ ) 


तरद इल चलाया जाना चादिए। उसे क्यारियो मे विभक्त करना 
चाहिए । भूमिसे पूरा लाम उढनेके लिप श्राचाय'ने क्ितनीदी 
बातों का चान भ्रावर्यक बतलाया दै जते षि शाल, मू-माप तदा, 
घातुःविज्ञान, व्ायुर्वेद ( पेड क बौमारियो कौ पचान श्रौर इलाज ), 
वैल्ानिक खाद से उपज वाना, बीज की हाट शरोर उपे श्रन्य वस्त्र 
से सकृत करे श्रधिक्‌ उषज।ऊ वनाना ( उदादस्णवत दैव के वीज 
कोकटी हह जगहे घी या शद्द के खाय गोत्र मिलाकर लगाना) 
इत्याद । श्राचायं नेयह सम्मतिद। रै किजो खेती करनेवाले इन 
विदानो न जानते हो, वे हन विषयो के विशेष से सलाह ल । 

श्राचायंने उन वातोपरमभो वि्तायपरवक्‌ विचार क्रिया है, लो 
मनुष्यों ॐ श्रषीन नदी ई, परन्तु जनके भ्रनुभषसे न्यूनाधिक लाभ 
उगया जा सकता है । जैसे ऋदुश्रो के भार्गो की जानकारो, वषां होने 
के समयक्ा अनुमान, वर्षाके न्यूनाधिक होने का अनुमान, फल 
कोश्रुतु ॐ श्रयय से वचाना, उदङ्की बीमार तथा चदे, सपि, टीढी, 
तोते, श्वी भादि से रश्चा करना, फलो का करम निश्चय करके उपज 
बढराना भादि । 

कीटक ने स्वमावतः उन. फपलो के बोने पर जोर दियादे जो 
थोड़े परिभम से भविक फल देती ई । इस दृष्टि से वह लिखता हे कि 
घान गेहूं दि ठर्वोचम फलं है, शाक तरकारो मध्यम हं । चायं 
के तःस दे ठ से. भो फठल रे, इसके बोने भोर काटने भादि 
मे बहुत श्रमः भोर म्यय शेता है, वथा दषम वृहे ओर कोढ़े बी 
छनि की सम्भावना रहती है । 


( ९ ) 


खेती की उन्नत दशा--कोर्ल्य जैसे भ्राचार्यो की शिचा 
काटी यहफलथा कि उस समय यहां खेती इतनी उच दशामेथी 
किं मेगस्यनीन्न जसे युपिद यूनानी राजदूत ने भारतवं मे शहद 
श्नोर उनके पेड देखकर श्राश्चय॑ क्रियाया । ये शक्द श्रौरऊनकेषेड्‌ 
हमारे चिरपरिचित देख श्रोर कसक पेये, जो यूनान जेषे सम्य 
श्रौर उन्नत देश म भी उख समय तक कभी देखे या सुने नदीं गये ये । 
मेगल्यनीज तथा न्य यात्रियों के वृत्तान्त श्छ वातकी साक्षी कि 
यक्षं उस समय अकाल नदी पड़ता था श्रौर खाने-पहनने की वस्ते 
मर्हेगी नहीं होती यी। सवखाघारण भार्थिक ( एवं श्रन्य ) दृष्टि से 
बहुत उत्तम भरोर हंतोषप्रद जीबन व्यतीत करते ये । मेगस्यनीज का 
कृषि सम्बन्धी निम्नलिखित उद्धरण विचारणीय है “मारतवाधियों 
मै रखी बहूतसी रीत्या ह जो उनके बीच भकाल पड़ने की सम्भावना 
को रोकने मे सक्षायता देती ह । दूसरी जातियो में युद्ध के समय मूमि 
को नष्ट करने भोर इस प्रकार उसे परती रखने या ऊर कर डालने 
की चाल, पर इसके विरुद्ध भारतव।धियो म--जो इष समाज को 
पवित्र रौर श्रवध्य मानते र॑ मूमि जोतनेवाले, चाहि उनके पोऽ 
मयुद्धदो राहो, ली प्रकार मयकी आशंका से विचलित नकी 
होते । दोनों प्च के लड़नेवाल्े युद्ध के समय पक-दूषरे का घंहार 
करते ई, परन्तु जो खेती मे लगे होते ईं, उन्दे सवया निरविश्र रहने देते 
ह| हसके रतिर नतोवे शत्रु के देशका अग्निसे सत्यानां 
करते ह, भौर न उघके पेद्‌ काटते हं ।', निष कृषि-कायं के करनेवाले 
पवित्र भर अवध्य माने जावे, उसी उन्नति क्यो न शो मारतं 


( ९५ ) 


कौ यदह वसे खवा दो दजार वषं पहले की बात, भाजकल्न के षम्य 
देशो के लिए भी शिक्षाप्रद है। 
उद्योग-धंषे 

तत्कालीन भारत मे, खेती की तरह उद्योग घन्घो की भी काफो 
उन्नतिष्टो चुकी थी । मेगस्यनीज्ञ लिखता है कि भारतवाही कला 
कौशलमेभी बे निपुण पाये जिह भौर श्रधिक सुम्य भारतीय 
समाजो मे भि्न-मिन्न प्रकार के बहुतसे व्यवसायो मे जीवन विताया 
जाला है । यं ॐ मुख्य -षुख्य उद्योग-धंषो के विषय में कुड न्यौरेवार 
बातें भागे बतल्लायी जाती ई । 

वख -- उद्योग-धंषो मे वख का विषप मुख्य है । समी ्रादमियो 
कोकपद़े की जरूरत होती ६ै। जिन देशो में काफौ वल नही बनता, 
उन्द विदेशो से मेणाना प्ता है, अथवा वक्ष॑ के श्रादमी श्राषे नगे 
-रदकर गुजर करते ह । कौटल्य के भारत भे एेखी कोई बात न यी, 
तब यह वल अच्छी माधा मे तैयार होना स्वतः ठि बात हे । भारत- 
वषम दके अतिरि रेशम, सन, ऊन, तथा जूट आदि अन्य कई 
प्रकारके रेशों के वलन बनाये नाते ये । कौटल्य लिखता है किं राज्य 
की श्रोर से पिघवा, विकलांग, कल्या, संन्याहिन, अपराचिन (कठी 
अपराषमे प्रात हुए लु्माने के दंड को काम करके सुगतानेवाली ), 
वेश्याभ्रो की इदा माता, बूदी राजदाखी भोर देवालयं से दूटी इं 
बूढी देवदाखियो से उ वस्तुभो का पूत कतवाया जाय । सम्भव है, 
भाजकल जो चलां प्रचलित हं, वटौ उस समय शाम मे लाये जाता 
हो। दूत से कषद बुनने का काम जलदे भरग-अलग मी करते ये, 


( ९4 ) 


भरर इस काम के लिए कारखाने भी ये। 

कपड़े किस-किस प्रकार के बनते ये इख विषय मृ अर्थशाखर में 
श्रच्छ प्रकाश डाला गयाहै। ऊनी वख के ठम्बन्धमे लिखाहैरि 
मेदरकीऊनसे बने दए पड़े प्रायः सफेद, शुध लाल भौर कुद लाल 
रंगकेहोतेद। ये बनावट केमेद सेद तरहके बताये ग्ये र। 
मेहृकौ ऊन के ्रतिरि अन्य प्शुश्रोके वार्लोते भी तरह-तरह के 
वख बनाये जाते ये । 

उत्पत्ति स्थान के भेद से श्रथंशाखर में दुशालो के तीन मेद बताये 
गये है, बांगक, पदक श्रौर सौवणं कुड थक । हनमे से बांगक, भर्थात्‌ 
वंगालका बना हृच्रा, सफेद तथा चिकना दोताहे। गह्‌ भर्यात्‌ पृ 
(ठका राजशाही) का काला) तथा मणि की तरह ।चश्ना होता 
दै। सोवणं ढुड्यक, अर्थात्‌ श्रासाम भरर ब्रह्मा कावना भा, घुं 
के सामान चमक्तेहृए्‌ रंगका होताहि। कौटल्य ने बतक्ञाया है 
कि इन शव दुशालो कौ बनावट किस-किऽ तरह की होती ३, 
तथा न्मे कोनता बहमूल्य होता है भोर हिते षटिया समभना 
च!हिए । 

सूती वचनो के सम्बन्व मे कौटल्य लिखता दै कि मधु ( पां्य 
प्रदेश ), अपरान्तक ( कोण प्रदेश ), कलिंग, काशी, बंगाल, वत 
( कौशाम्बी याकौम, प्रथाग के निकट) अर मैषूर मे बने इए 
कृपदधे सव्रते उत्तम सममे जाते हं। इ विवेचन से यहक्षष्टरे कि 
यहां उ5 समय वल्न-व्यवक्ाय बहुत उव दशाम या। 

. वन्न सम्बन्धी भन्य उद्योग--( क ) ककव , भर ररप्री। 


( ९ ) 


कौटल्य ने कपड़ा बुननेबालो के प्रसंग मे सूत के कवच श्रौर 
रस्सी वनानेवालो का भी उल्लेख किया दै | रस्सिवां विशेषतया सूत, 
सन, वेत श्र वाऽ के रेशो की वनायो जाती यी | रेशमकी मीदाती 
यीं। फशं मौ बनाये जति ये। 

(ख) कपडो की धुलाई श्रौर रगाई | श्रयशाल्र ते ज्ञात दोता 
दै कि उस स्मय यहकामभो काको उन्नत श्रवस्थामे या । उसमे 
शख बाति कौ व्यव्या कौ हई है कि घोवि्यो को भिन्न-मिन्न प्रकारके 
वेते कितने समयमे घोकरदे देने चाहर, श्रौर अधिक समय प्डे 
रखने भयवा फइृदेने, बदलदेने या कराये पर देने भवा गिरवी 
रखने को दशा मे उन पर कितना जुर्माना किया जाय। घोबी कपडे 
धोने के भतिरिक्त, राई का काम भी क्रिया करते ये। उष मय 
रंगे काकाम वहूत उन्नत वस्था को पुव गया था। रंग यह 
बनस्पतिये से बनाये जाते थे । य्ह केरंगोकी स्थिरता तथा सौन्दय' 
ने भव्ठी ख्याति प्रात की यी | यूनानि्यो ने यरं कीरङ्ग की कला 
का उन्कहेलक्यादे। खेद दै कि बिदेशी, विशेषतया जमेनी के, सस्ते 
रा्ायनिक रगो ने भवर उसे नष्टप्रायकर दिया है। 

(ग) ला । लोगो के पहनने भादि के लिए मिन्न-मिन्न प्रकार 
के कपड़े की विलाई ती थौ । यद्यपि श्रघोव्र ( घोती) श्रौर 
कूल ( दुह ) भादि विना छिन्ते कपड़ा का भो खमाजमें चलन था, 
श्रने$ गरदस्यी श्रच्छी पोशाक पदनतेये | इस दशा मे इख व्यवाय 
को उन्नत भवत्यामे होना ह चा । 


खनिन उथ्योग-कौय्ल्य ने ६स विषय का विस्तारपूर्वक 
१३ 


( श्ट ) 

वंन किया है । उने बतलाया है कि कर किप चीन्नकी खानदै, 
यह जानने के लि९ कच्ची घातु की, उसके भार, रंग, तेज, गंघ भौर 
स्वाद द्वारा परोक्षा की जानी चाहिए। पदों के गदो, गुफाश्रो, 
तगाषष्यों तथा पयरीलि स्थानों अर बद़ी-वडी शिलाभों सेदकेहृए 
केदोमेजो नाना प्रकारके द्र बहकर निकृलते हं, उनकी जाचसे 
यह जाना जा सुकृता है कि यहां किख व्स्तु की खानर्ेनेकी 
सम्भावना दै । बिविष क्ची धातुश्रोको उनके शुद्ध रूपमे परिवर्तित 
करने के कौटल्य ने भ्रनेक उपाय बतलाये हं । उने यह मी लिला 
है फि कोर खान पदले से प्रयु हई है या नदी, यह किष तरह जानना 
चाहिए, तथा भिन्न-भिन्न घाठुभों को नरम भौर लचकदार बनाने की 
क्या विधि दै । खनिज दर्यो का पता लगाने, उदे निकालने, तथा 
उपयोगी बनाने के कायं मे बहूतसे भदमी लगे रहते ये । कौटल्य 
ने छ व्यवाय की विशद वि्रैचना की है। 

नपक--कौटल्य ने विदेशी नमक पर घाधारण कर के भतिरिक्त 
उक्के मूल्य $ छंडा दिस्छा राजकर उह्राया है । श्छते श्रनुमान 
हो सक्ता है कि वइ इत वस्तु के स्वदेशी व्यवाय को बहुत परोह्छाहित 
करता था, ओर यदा अनेक भादमी इख व्यवसाय मे लगे शेगे । 

रत्न--भाचायं ने अपने प्रन्यके एक सम्पूणं श्ध्यायमे शलो 
क परीक्षाः का विस्तारपूवंक विवेचन कयां है। इदमे मोती, मणि, 
कीरे भादि के मुख्य-गखूप मेद उने उत्पत्ति-स्थान, उन्दं निकालने, 
शुद्ध रने, भ्वौर षटिया-वद्या होने कौ परख करने के विविष नियम 
बतलाये ह । श्खसे विदित होताहै कि इन रत्नोका कायं उस शमय 


( ९९ ) 

बहूत बढा चदा या | 

श्ाभूषण--श्राचार्यं ने श्रयशाल्र गँ तत्कालीन सुनारोंकी 
चालाकौ का विस्तारपू वंक उल्लेख किया दै, श्रौर घातु को तपने 
गलाने, शुद्ध करने, अआामूषण बनाने या सुषरवाने की विविध रीतिर्या, 
तथा शीरा, मणि, मोती, मूँगा ्रादिरप्नो को श्राभूषणोम जडे के 
नियम तथा उनके विषय मे अन्य वहुतसां श्रावश्यक वातं बतलाया 
है । शपे प्रतीत दता है कि श्रामूषण सम्बन्धी कायं भी उष समय 
बहत होता था | 

शराब--श्माचायं ने शरावके कई भेद तथा उनके वनानेको 
विधियां बतलायो ई, शौर उनके बनाने, बेचने श्रौर पीने के छम्बन्ध 
मेक प्रकार के बन्धन लगाये ह । इससे विदित होता है कियद 
उद्योग यहाँ बहुत उन्नत श्रवस्या मे या, शरोर भाचा्यं को इष वस्तु के 
उपभोग को नियंत्रित करने क़ वहूत श्रावर्यकता हुई यी । 

नोका निर्माण अरर संचालन -मारतवाषियो क प्राचीन 
नोका-नर्माण तथा नौ-वंचालन-विया श्रव स्वप्न घी हो गई ३ै। 
कौटल्य ने श्र्थशाख के नौकध्यक्ष प्रकर मेँ श्रनेक प्रकार की चोटी 
शरोर बड़ी नौकाश्रों श्रौर जहाजो का उल्लेख किया है# | इससे उस 
समयकौ इस विषय सम्बन्धी उन्नति का अच्छा प्रमाण मिलवादै। 
भरतु, इमे सन्देद नदीं कि उस समय नाव शौर जदाज वनने तथा 
चलाने क कला श्र्छी विकठित यौ । 


` "महन्मे से इन च्चा शन्यत्र श्यापार के मागं श्नौर साघनः 
भअध्यायमेषी गवी है। 


( १०० ) 


माँस कौरल्य ने कितनेदी पशुश्रो को सर्वथा श्रवध्य ठहराया 
दै, भोर खाह-लास दिन किषीभी पञ की हान क्षिय नानेक 
श्रादेश कियाद तथा मांषके उद्योगमे भर मी प्रतिबन्ध लगाये ह। 
तथापि जान पड़ता है कि उक्ते समय भारतवषं मे यह व्यवाय 
खासीमात्रामेथा। 

अओषधि्याँ - आचाय लिलता है कि नगर के उत्तरपरिचभ 
मागमे भ्रोषघशाला बनायी जाय । बह श्रोषियों को इतनी बड़ी मात्रा 
म संग्रह करके रखने का थदेश करतादहैजो कर वषं तक समाप्तन 
शो ।& उका यह भी कथनदहै कि जो बस्तु पुरानी होज।य उक्फे स्थान 
पर नयी वस्तुभोकोरखा जाय । उसने भरथंशाख मे भिषक्‌ ( वाघारण 
चिङित्ठक ), जांगलीविद्‌ ( विष-चङित्सक ), गम-भ्वानि-वंस्या ( गमे" 
सम्बन्धी बीमारियो का इलाज करनेवा ), पश्ु-चिकित्छक आदि कर 
रकार के चिक्त्छकोका वरन याहे । यद्यपि षवंहाघारण क्षी 
चिकित्सा का प्रबन्ध राज्य की ओर से रदता था, तथापि स्वतन्त्र वैय 
भी उस समय भच्छी संख्या मे रहतेशोगे। करौडल्य को उनपद 
नियन्त्रण करने की भावश्पकत। माश्च इरे, शरीर उशते इतर तस्वरद 
मे भ्रपने नियम दिये हं। 

चमद़े का उधोग--कौग्ल्य ने इतका हे कि भह भेक 
परकर के बदिबा भौर च्या चमो करा उपथोर शेवा था। इनढी 

®्स समय के उञ्चत करे जनेवाजओे मारतवषं मे प्रति वषं कषा 


ङपये  परौषधियां विदेय छे भारी है । कोटय का माय इ विषय 
मे सर्वमा स्वाबदम्बी था | 





( १०१ ) 

तश्द-तरह की चीजें बनती थीं। इष प्रकार यह उद्योग भी उन्नत 
अवस्यामे था। 

वतन बनाने का काम ्र्यणाल्लसे मालूम होता दै कि 
घातुशरो शरोर मिट्टी के बर्तनों के अतिरि यक्षं विदलमय (दी दल 
माज्ञौ लक्डीङे) पात्र भीदोतेये, जो वतया्वांर भ्रादि कौ लक 
दिशो से ब्रनाये जाते चे, जैसे पिटारी टोकरी भ्रादि । 

जगल सम्बन्धी उद्योग--कौय्ल्य के मयम जंगल कौ 
रक्षा श्रौर उन्नति कौ भ्र बहत ध्यान दिया जाताया। जंगलो की 
वैदाबार पदे ( भूमि के अध्याय में ) बतायी जा चुकौ है। उसकी 
शरनेक चोज बनाथी जाती थी । इहते स्वष्ट है फ उस समय श्रनेक 
श्रादमी इड उद्योग मे लगे रहते ये । 

श्ल निर्माण शआ्दि- कौरल्यके समय में भारतवष की 
वेनि शि बहुत वकी हुई थी, उरुके लिट यदा तरह-तरह के धनेक 
बल तैयार करये जाते ये। इन्द बनाने तथा ई्नकी मरम्मत करने 
भारि मे बहत से कारीगर लगे रहते थे । इ प्रकार बह उच्ोग यहाँ 
बहुत भच्छी अबस्या प्रे था। 

अन्य शुरु उदोग-घंो के विषय मे बिशेष न जिलकर, 
य॑ केवल उनके नाम देकर ही खन्तोष किया ज्ञाता ह । 

(क) कदी जीर्ना या फादृना । 

(ल) लकड़ी का सामानः बनाना ( बवृ्गीपती ) । 

्) चारी ( लोदे का खाघारय कायं, भन्ञ-नम्माय ॐ भति- 

रिक्छ ) । 


( १०२ ) 


(ब) निर्म्माण-कायं ( उस खमय बहत से भवन रीर किले भादि 
पत्थर के वनते ये )। 
(छ) मूर्ति बनाना ( उस खमय भी भिन्न भिन्न देवताश्रो की बहुत 
सी मूतियां बनायी जाती थीं )। 
इनके रतिरिक, बहृतसे दम) श्रन्य कार्यो मे भी लगे 
रक्ते ये । इष प्रकार यह कहा जासकता है रि उस समय उदोग 
घन्धोकी कमी न थी श्रौर ्रनेक व्यवसाय बहत उन्नत भवस्थामे ये। 
` उद्योग-धरधों का स्थानीयङरण --भर्थशाखर से मालूम शेता 
है कि उस समय उद्योग-घ्घोके स्यानीयकरण की यथेष्ट प्रदृत्ति थी । 
आचार्यं ने (जनपदनिवेशः प्रकरण मे मिन्न-मिन्न कायं करनेवाला के 
लिए पृथक मूमि दी जाने की व्यवस्थाकीहे। उषने लिाहि राना 
खनिज पदा्ोः ॐ बेचने के स्थान, द्रन्यवन, दस्तिवन, गाय भादिकी 
रक्षाश्रौर वृद्धि के स्थान, ब्यापार के स्थान, बाजार भोर मंडिर्यां भ्रादि 
बनवावे | सी प्रकार नगरों क भिन्न.भिन भागो मे उखने भिन.भिनन 
उन्योग-धंचेवालो के रहने की व्यवस्था की दहे। 
कौयल्य ने श्र्यशाख के चौये भविकरण के कारक रक्षण" शीर्षक 
प्रथम श्रष्यायमे इस वात का विचार कियादैकिं विविष प्रकार के 
शिल्पियो का सवंधघारण से कया सम्बन्ध रदे, उन्दे मिज्ञ-मिन्न कार्यो 
के लिष्ट कितना वेतन दिया जाय, तथा काम बिगढ़नेकीदशा भवे 
कष्ट तक दोषी माने जाये । इसमे स्पष्ट है कि उठ समय उद्योग-धषो 
का यथेष्ट महस्व था । 
प्य 


 चोदहवोँ अध्याय 


सुद्र 


~~ 


पिले हवः अध्यायो मे कौटल्य के घनोधत्ति सम्बन्धी विचार दिये 
जा चुके ह। श्रागे भाचा्यं के व्यापार सम्बन्धी विचार वतलाये 
जार्येगे । श्षपनी भ्ावर्यकता के अनुखार दृषरो की चीनने लेने, तथा 
बदले मँ अयने पास की (श्रविकमात्रावाली या कम भावश्यक ) वस्तुं 
देनेसेही मनुष्यो का काम चलता रे। ्राधुनिक बंलार मे ्दाथोँः 
का भदल-बदल कम श्नौर क्रय.विक्रय श्रघिक होता हे । क्रय.विक्रय के 
लिए पदा्थोः की कीमत रपयेैसे के रूप मे निरिचित की जाती है। 
इषलिए पहले इख भध्याय मे हम भाचायं के समय की मुद्रा सम्बन्धौ 
बातों पर प्रकाश डालते | विदित हो कि उषके समय यहां मद्रा 
का पर्यासत चलन शहोगया या रोर भाधुनिश उन्नत देशोकी माति 
यहां बद्धे परिमाण में क्रय-विक्रय भौर व्यापार, मद्राकेदी द्वारा 
होते ये। 

भाजकल मुद्रा का चलन इतना होणया है र्मे यह षोचने का 
भवर्‌ नहो मिलता कि ठंसार के विविषमागों में कमी लोगों का 
काम बिनापुद्रा के चलता होगा। तथापि पुद्राकी भयु भारतवर्ष 
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को छोड़कर श्रन्यश्र ढाई-तीन हजार वषं से भविक नहीं दै।करदा, 
भारतवषं मे इमे भी पूवं स्का बनाने कौ उपयोगिता एवं पद्धति 
तदहो चुकी थी, शौर क्योंकि उपर दष्पे की छुपहोती थी, 
दइषलिएः पिक्के को मुद्रा कदने लगेये। 


कटस्य के सिक्के, पणा श्रौर माषकृ-श्र्थशाल्र से चात 
द्योता है क उख समय सवंशघारण मे पण राज्य का प्रामाणिक सिका 
था। यह चांदी का होताय।। इ8 का वजन बोलह मर हेता 
था। एक माश। ८ वफेद खरो का माना गवाह । ए$ प्ण मै चार 
माशे तम्बा, ग्यारह मारे चरी, रौर एक माशा लो, लौसाःरीगया 
सुरमा शादि केोदै अन्य धातु होती थी। जिह प्रकार भजक्ल शपथे 
के भाग भरठन्नी, चवन्नी श्रौर दुवन्नी प्रचलितं ह, उक्ीप्रकार 
उष घम पण से छोटे सिक्के श्रद्धपण भ्राठमाशे के, पाद षये (चठ 
यश पण) चार माश के, शरोर श्रष्टभाग पण दो माशे के, बनाये जति 
ये। ये सिकके विशेषतः चांदी के होते थे, इनमे भिन्न. चाभो 
का परिमाण पणे की तरह होता था। 

चौथायी पण मृल्यका एक सिक्का ताम्बेका बनीयाजता या, 
जिका नाम माष होत। था । चैह तोक्ष मे पण के बराबर अथात्‌ 
लोलकह मारे कादोताथा। पकी तरह मषक के भागे भदमाष$, 
काकणी ( चदुयौ मापरक ) अद्ध कांकणी ( अष्टमां मषक) होते 
थे । ये सिकके विशेषतः ताम्बे के होते ये । 


1» विदे सिद्धो म सब से पुराना सिक्का लिया ( भारमीनिथा ) 
कामाना जाता, जो अब से दादे हजार वषं पूवंकाटै। ` 
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इ प्रकार यपि व्यवहार मँ चारी भौर ताम्ये के छिक्कों 
से काम चलाया जाताया, सन्तु राजा के पारिक्षिक द्वारा 
सोने के वड़े टुक्डो प्र परीक्षा के चिन्ह लगवाकर उन भी 
उपथोग मे लाया जता या। रेते टुकड़े ध्विशुदध दिरस्यकः 
कहलाते थे | 


शुद्र उलाई _ भरथयासत् से ज्ञात होता दै कि उष समय श्रादमी 
भनी धतु लेजाकर राजकीय टकषाल मे सिक्के ठदलवा सकते, 
एवं यदि वे चाहतेतो स्वयंभी दाल ख्कतेथे। ह, श्सदशामें 
उने कुदं नियमों का पालन करना होता था । जो व्यक अपनी धातु 
के सिक्के राजकीय टकसाल मे ठलवाता था, उसे तीन प्रकारके 
लक देने हेते थे-- 

१--दलाई की मजदूरी | इसे कौटल्य ने पिक कहा है । यइ खो 
ष्परश्राठ पण दोती थी। 

२ मूल्य स्थिर रखने का नफा नुकसान | इसे व्याजी कहा गया 
है। यह सौ पड पर पाच पण होती थी । 

र-मृद्रा के षा प्रमाणित करने का शुल्क । श्से पारिक्िक कटा 
गाहे । यह लौ पण पर्‌ श्रष्टमांथ प्रण होती यी । 

इष प्रकार सरकारी टकषाल मे मुद्रा-दलाई सम्बन्षौी कुल व्यय 
१३१ प्रतिशत होता या । 

यदि कोई भ्यङ्कि स्वयं कारखाने खोलकर मुद्रा दालना चाहता 


तो वह ढाल कता था । उते रूपिकं नी देना पदता या। द्र 
४ 
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सम्बन्धी निर्धारित शुल्क न देनेवालो तथा जली या नकली सिक्का 
बनानेवालों के लिए कौटल्य राजाकीभरोरसे सूचित दंड दिये जनि 
की व्यवस्या करता है#। हष प्रकार हिक्का दढलनेमे रनज्यका 
एकाविकार नहीं या, र्वशाघारण मी श्रावश्यक्गतानुखार यह काय॑ कर 
सकतेथे, हं उन निर्घारित नियमों का पालन करना श्रौर निश्चित 
शुल्क देना हेता था । 


दंडियाँ --मरतवषं मे व्यापार मे, हुड) -पुज का व्यवहार निरकाल 
सेरहाहै। परन्तु कौटल्य ने इव विषय प कुदं प्रकाश नहीं डला 
कि भुगतान करने क लिए सिक्क़ोंके भतिरिक्त उष समय क्या- 
क्या साधन थे तथा उनके सम्बन्ध मे क्या-क्या नियम थे। उषने 
श्र्थशा के भ्रोपनिधिक धकरणम श्रादेशः का उल्लेख श्रिया दै। 
भी० सत्यकरेठु विश्रालकार का कयन है कि अनेकं विद्वानों की सम्मति 
मे भादेश वतंमान हँडय ( 813 ग ल्ल) कह< ) के समान ही 
कीमत चुकनि का एक साधन य| शब्दाथं की दष्टिसे, किषी दूसरे 
ध्य को, श्रन्य किष क) कीमत चुकनि केलि आशा कनेकानाम 
भदेश दे।› 





# श्राचायं के नियमो के अनुसार बने इए सिक्का के घापिविक मूल्य 
रौर बाजरी मूल्य में विशेष श्न्तर न होने से लोगों का नको सिके 
बनाने का विशेष प्रलोभन नीं हता था । 


क 


पन्द्रह ख्याय 
कीमत 


व्यार के सम्बन्ध म भ्राचायं के विचारो पर प्रकाश डालने 
से पूर्वं उखे कीमत सम्बन्धी विचार जानकेना आवश्यक दै । 
हम यहां मूल्य शब्द का व्यवहार न कर कमतः का कररदे 
है। इनका पारिभाषिक अन्तर सममः लेना चादि | जव किषी 
क्सतु क निर्घारित परिमाण के बदले मे निर्दिष्ट परिमाण कौ 
दूरी वस्तु ली जाती है तो यह उसका मूल्यः ( ५०।५८ ) कहलाती 
है। शरोर, जव किसी वस्तु का मूल्य सुपयेयेते मे निश्चित होता हैतो 
भयंशाख में यह उठकी “कीमत ( ?,०८ ) कदी जाती है । पदले 
बतायाजा चुका दकि कौटल्य के नमयसे भी पूवं यहां प्रद्रा का चलन 
याश्रौर पदार्थो का क्रय.विक्रय सुपये-पैसे मे होता था । 


कीमत निरशिचत करने के नीति--इख विषय मे पदली ख्य 
बात जो पाठकों का ध्यान आकर्षित करती है, वह श्राचायं कौ, राज्य 
दारा कीमत निरश्चित कराने कौ, नीति ३।* वह व्यापारियों को सन्देद 


भैश्राजकल् राज्य के जिए कीमत नियत करने का प्रशन बहुत कठिन 
होता है, तथापि समय-समय पर ह प्रष्ार का प्रयरन किया जाता रै । 
पिके योरपीय मदायुदध के दिनों में बहूतसे देशों कौ सरे ने खा 
सामग्री भौर ख को कीमत ॐ नियंत्रण के नियम प्रचित यि ये । 
इस महायुद्ध मे भी यह किया जा रहा ह | 


प 








( श्ल >) 


कीदष्टिसे देता है । नीच प्रङृतिवाले व्यापारी वस्तुश्रो का मूल्य 
बहत श्रषिक बताकर ्रहक्रो को धोखा दिया करते ह । कौटल्य उनकी 
स्वा्थंपूणं रदृत्ति का विचार करके व्यापा्यो श्चौर कारीगरो को भ्चोर 
न कदेजानेवाले चोर' कहता है । उसका मत दै कि इनसे ( तथा 
नट, भिखारी, शरोर देन्रनालिक अर्थात्‌ बाजीगर आदि लोगो से) देश 
की रक्ता करनी चाहिए, जिससे कमजोर लोगो को पोड़ा न प्हचे। 
इसलिए वह वस्तुध्रो की कीमत निश्चित की जाने का भ्रादेश करता है। 

निस्षन्देह रेष व्यवस्था उषी दशा में येष्ट व्यावहारिक होती है, 
जब लोगों की श्रावश्यकृताधो श्रौर विक्रेय पदार्थो" कौ संख्या परिमित 
हो, भोर भाजकल के घमय में इका पूतः पालन करना क्न है । 
तथापि इते मूल षिद्वान्त की मश्चा मे कोई अन्तर नही भाता। 
यदि व्यापारियों कोठ वात की सख्त ताकीद होकि वे प्रत्येक वस्तु 
की निर्घारित कोमत र्संतो व्यवसायिक ठार कौ कितनी राध्या दूर 
हो जाये । भ्राजकल बाज।रमे बुषा एक हौ प्दायं भि्न-मिनन कोम 
से बिकता है, कोई रोकटोक नदी च्येती । मोले-भाक्ञे आक ठो बेष्द 
ठगे ्ी जाते) कमीक्भी तो अच्छ जानकारो को मी भाव. 
ताव करने के भंभट मे बूत कंषना पडता है। भावाय 
कौटल्यके विद्धान्तों के अनु्ार वह नहीदहो हठकता था। भवोष 
बालक भी बाजार से चोजल्ञे भाता, श्रौर उभ्के ठगेजाने की 
त्राशंका न शती । 

कोपरत निशित करने के उपाय--ङौटल्य का कमन 
विक्रौकामाल वेचेजने से पूवं राञ्याबिकारियों को दिखाया जाय, 
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उनको स्वाति क पश्चात्‌ उसके गुण श्र्थात्‌ घटिया-वदिया होने के 
शरनुशार वर्णीकस्ण किया जाय श्रोर्‌ कौमत निशित की जाय । उषी 
कीमत के अनुषार व्यापार-कर या चगो ली जाव। व्यापारी पुरुष 
शुल्कशाला के ्रांगन मे उपस्थिते हो कर पएय के परिमाण श्रोर कीमत 
की श्रावाज लगावे, “इष माल का इतना परिमाण श्रौर कौमत हे, 
इका कोई खरीदने वाला ई ? ईख प्रकार उ्के तीन बार भ्रावाज 
देने र जो व्यक्ति खरीदना चादे, उमे उतनी दही कीमत पर माल 
दिलवा दिया जाय। 

यदी नहीं, आचाय कषा यहभी कनद कि '्यदि खरीदनेवालो 
का श्राप मे संब हो जाय (श्र्थात्‌ खरीदार एकदे से वढृकर 
उस माल की कीमत लगाते जार्यै ) तो उस माल की घोपरित कीमत 
से जितनो रथिक भमदनी शे, वह शुल्क उदित राजकोष मे भेनदी 
जाय । इष नियम के दोति हुए व्यापारी को श्रना माल भविक कीमत 
मेवेननेते कोई लाभ नदीं रहता, फलतः प्रह रेषा करने के लिप 
प्रयक्त भी नी करता । 

मोग रौर पूर्ति-रब प्रकार भ्राचायं ने कीमत निरित करने 
कै टेसे उपाय बतक्ञाये ईं, जो स्वाभाविक रूप से स्वयं व्यवहार म 
नही अति। साधारणतः किसी वस्तुक कीमत माग श्रोरपूतिं के 
नियम से निमित इभा करती हे । पूवो उद्स्ण मे श्राचायं केवल 
माग ङे प्रमाव को स्वीकार करला । परयाध्यक्ष प्रकरण मे उठने 
लिला हे कि ““हुतसे स्थानो से, भर्यात्‌ वहत से स्वे के दारा, 
बेवे जनेवाक्ञे राज्परय को, म्यापारी लोग कीमत निश्चय करके बेचे 
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श्र्थात्‌ नियत कीमत पर वेच, 1 यदि विक्रय होने पर कीमतें ङ 
कमी दोजाय तो उखके श्रनुखार दी व्यापारी लोग व्वैषरण, दे, श्र्थात्‌ 
उस सारी कमी को पूरा करं ।» यहाँ श्राचायं कीमत में केवल पतिं के 
प्रभाव को मानता हूृश्रा मालूम हता है। परन्तु वास्तव मे कीमत को 
निश्चय करने मं श्रकेली मागया श्रकेली पूर्विका ही प्रभाव नही 
पड़ता, बह दोनो के शमंजस्य पर निंर शेती ई । 

उत्पादन-व्यय- चीजों की कीमत की धट.बदु पर उत्पादन 
ज्ययकामभी वड़ा श्रसर पड़ता दै। साघारणतय। किषीचीजके तैयार 
होने मे जो खचं पड़ता है, उसके भास-पास ही उखक्ी कीमत रहती है । 
कौटल्य ने कीमत के प्रग मे उत्पादन-ग्यय का उल्लेख नदीं किया, 
हा, उमे जो भूमि, भरम, श्रौर पंजी तथा भ्यवस्या के प्रतिफल लगानः 
मजद्री, सूद श्रर भनाफे का ख्मवेश होता दै, उनका श्राचायं ने 
यथेष्ट वर्णन किया दै। हम उसके ह्न विषयो सम्बन्धौ विचार भ्रागे 
यथास्यान देंगे । 

एकाधिकार श्रौर कीमत-- यद्यपि साघारण दशा मे 
वस्तुशरों की कीमत मांग भ्रौर पतिं की खमतासे, उत्पादन ग्ययके 
कुच इधर-उधर, निरिचत हभ करती दै, तथापि इस क्म्बन्य मेँ 
एकाचिकारया ठेके का विषय मी विचारणीय होता हे। प्रायः 
एकाधकारी किठी वस्तु को कीमत भअषिक-से-भघिक ऊंची रखता हे । 
परन्तु इस कीमत कौ भी एक सीमा हेती हे । वह सदैव यह चाहता 
कि उसे श्रषिक-से-श्रधिक लाभषशे। इसलिए वद किसी चीज्न टी 
कीमत को उसी सीमा तक्‌ वदता है, जहां तक व इतनी माराम 
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विक सके कि उसे धिक से श्रधिक लाभदो | इस सीमा के बाद्‌ वस्तु 
को कीमत वदान से विकी कमदो जाने से उतना लाम नहीं होगा । 

अर्थशाखर से मालूम होता दे ङि बिदेशी व्नश्ों के बेचने कौ 
व्यवस्था भिन्न-मिन्न स्यानों से होती यी, उषरं एकाधिकार कही 
जा खकनेवाली बात नदी थो । स्वदेश वस्तुश्रोके सम्बन्ध मे तो यद 
प्रश्न ही नदीं उठता था। 

विज्ञेष वक्तव्य -दष श्रध्यायमे एर ब्रात पर श्रोर विचार कर 
लं | श्र्थशाछ के श्राघार परश्राजन यद कद सकना नितान्त कठिन दै 
कि कौरल्य के समधम एक गाय कितने पणम श्राती थी, श्रयवा 
एक मन श्रन्न की कीमतक्या थी | तथापि श्राचायं ॐ विवेचन से 
चातुभ्रो के पारस्परिक मूल्य जानने के लिए कुत सुविधाः मिलती ई | 
उदादर्णवत एक रजत पण ( ग्यारह मशे चांदी श्नोर एकमाशा 
तम्बा} का मूल्य सोलद तप्र पण ( १९२्‌ माशे ताम्बा ) था। इषसे 
ज्ञात हूश्रा ११ मशे चांदी के बदले १९१ माशे ताम्रा मिल सक्ता 
या, शर्थात्‌ चाँदी श्रौर ताम्बे के मूल्य का अनुपात १९१ : १ श्या, 

[र 


सोलह्वों खध्याय 
व्यापार के मागं ओर साधन 





जल अर स्यल-पागाः की उपयोगिता कौ तुलना-- 
व्यापार या तो स्थल-मागं से दोता हे या जल-मागेसे। यद्यपि श्राज- 
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कल ऊ भ्यापार-कायृं वायुयानो द्वारा होने लगा है, ओर भविष्य मे 
श्ाकाश-मागं के भवषिक्ापिक उपयोग व्यि जाने की सम्भावना प्रतीत 
होती है, तथापि श्रमी बहत खमय तक उपयु दो मर्गों कीदी 
विशेषता रदनेवाली है । श्राचायं ने पहले इन मार्गो की उपयोगिता 
की तुलना करते हपट प्राचीन श्रथंशालियों का यह मत दर्शायादैफि 
नमे से जल-माग श्रस्कर है, क्योकि वह योड़ासा घन व्यय करने पर, 
योड़ेही परिश्रम से तैयार कियाजा सकता है, इसके भ्रतिरि्त इष 
मागसे माल भो बड़ी श्रा्ठानी से लाया ल्ेजाया जा सकता है। 
इलि इससे बहूत लाम होने की हम्भावना है । पलत कौल्य इष 
सिद्धान्त को नदीं मानता। उक्तका मत है कि जल-मागं विपत्तिमें सब 
श्रोरसेर्क जाताहि (जादो मे वफ नम जनिके कारण, तथागर्मीं 
भ सूल जाने से उसका उपयोग न्दी हो कता )। स्थल-मागं की 
श्रपेक्षा जलमागं भविक मयजनक है ( दूबने ्रारिकाढर रहार) 
श्रौर भय उपस्थित होने पर उखका प्रतिकार भी नहीं किया ना सकता | 
परन्तु स्यल-मागं मे ये दोष नक्ष होते ई, अतः उक्त दोनों मागो म उसे 
दी भ्च्छा समभा जाना चाहिए । 

इख विवेचन के पश्चात्‌ कौटल्य ने दोनो मागो" के विषय में 
ङुद्ठ॒म्वौरेवार बाति बतलायौी हं । पदे जल-मागं का विचार 
करते द। 

जन्ल-माग के मेद श्रोर उपयोगिता --भाचायं लिखता है 
कि जल.मागंदो प्रकारके हेते (१) जलकेकिनरि कामागं 
(२) लके बीच म अर्थात्‌ जल ही जलम जानेका मागं । इन 
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दोनो मार्गो मेस श्राचायंे विचरते प्रथम मागं श्रच्छा होता दै, 
क्योकि रेते मागं पर व्यापार नगर तथा बन्दरगाद बहुत हते ई, शरोर 
उनसे बहत लाभ उढाया जा कता हे। श्र.चायं नदयो श्रोर नहरो 
के मागं को इ्लिए उत्तम बतलाता ह ङि नदयो श्रौर नहे कौ धारा 
निरंतर बनी रहती है श्रौर इख माग मं विशेष ब्राघारठ उपस्थित नही 
होती । उसने लिखा दै कि मारो-भारौ सामान नदरकेद्वाराहो ढये 
जाने चादिएं । 

जल-मागंसे व्यापार करने के साधन) अर्थल्रशा 
से क्षत होता है कि उष मय नावे श्रोर जदाजो कौ बड़ी उन्नति दो 
चुकी थी । व्यापार सम्बन्धी कुदं मुख्य मुख्य नाव श्रौर जहाज निम्न- 
लिखित थे-- 

१-षंयान्तीरनाव -खषुद्रौ मे चलनेवाले वड़े जदाज। ज्ये 
वन्द्रगाह पर पहुचे ये, इनसे शुल्क लिया जाता या । 

२-मदानाव-बदी-बड़ी नदियों मे चज्ञनेवाले छोटे जदाज | 
कौटल्य ने लिला दै किरपाच भ्रगकात्विो ते युक इन जदाजो कोह, 
गरमी श्रौरसरदीमे एक स्र से वदहनेवाली गहरी भ्रौर बहुत बड़ी 
नदियों मे प्रयु किया जाय । 

४--ुदरका- छोटी नौका । दौरल्यका कथन दै कि केवल 
बरखात मे बहनेवाली ( श्र्यात्‌ बरखाती ) छोटी-डोटी .नदियो के लिए 
छोटी नावों का प्रबन्ध किया जाय । 

भ-स्वतरणी- लोगों की अपनी-श्रपनी नारे, निन प्र राज्यका 


कोई नियंत्रण नदीं होता य। । 
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&-हिभिका-वामृद्रिक उाङकशरों ॐ जहाज या नाव | इनसे 
व्यापारियों को बड़ी हानि होती यौ । कौटल्यने लिलाहै किये नष्ट 
कर दये जाँ | । 


इस व्यापार कौ रक्षा के नियम्‌ --भाचायं ने नहाने, 
नोका्मो तथा इनके द्वारा हरेवा व्यापार की सुरक्षा के लिए समरुचित 
भ्यवस्या की टै । उने मद्धली १९इनेवालो से, बाहर माल मेननेवासे 
भ्यापारियो से, श्रोर शंल, मोती श्रादि निकाकनेबालो से शुल्क इसलिए 
नियत किया करि इनकी राय से राज्य, तूफान रादि से नष्ट होनेषाली 
नावो श्रौर जहाङनो की रद्वा कर सङके | उनके उदरने के लिए "तीरथ 
भ्र्यात्‌ बन्दरगाद बनाये जा सकं । कौटल्य का मत है कि जल भरजाने 
केकारण जो माल खराब हो जाय, उल पर शुल्क कमया माफकर 
दिया जाय | जलमागं से होनेबाले व्यापार षम्बन्धी किसी भ्रविकारीषी 
शरलावघानी या श्रनुपस्थिति आदि के कारण यानाव की मरम्मत 
नदहोनेको दशाम यदि नाद्र जाय, या उशा माज गिर्नायतो 
नावध्यक्त श्रपने पास से उसका क्षतिःपूतिं करे शत्रुभोया चौर 
डाङश्रो की नावं श्रयवा षी नावे जो व्यापारी नरो या बन्दरगादों 
के नियमो का उक्षन करे, नष्ट करदी जार । 

स्यल मा्गोः को उपथोगिता-ये श्यापार-मां नगर से चारो 
दिशाश्रोंकोजतेये। भचायंने हन मागोँ कौ उपयोगिता की तुलना 

# नियम से भ्रमि वामा जादुने, भअरत्तमय, बिना धाज्ञा या 
नियम-विरुद्, व्यापारो माज तेजाने छी दशा मे, भवचायं भिन्नभिश्व दढ 
काश्रादेश करता टै । 
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करते दए लिखा दे कि "यद्यपि प्राचीन श्राचार्या का मत हैकि दक्षिण 
की श्नोर के मागं की श्रपेक्षा उत्तर का श्र्थात्‌ हिमालय कौ तरफ़ जाने- 
वाला मागं परेषट ३, क्योकि इस श्रोर हाथी, घोडे, गंष द्रव्य, दात, चमे. 
चाँदी श्नौर सोना श्रादि बहुमूल्य विक्रेथ वर्त वहुतायत से मिलती ई, 
परन्तु कौटल्य इख मत को नदीं मानता. बड द्तिरट कौ श्रोर के मागं 
को हौ श्रेयस्कर समभता दै, कारण कि कम्बल) चर्म, तथा घोट श्रादि 
इन विक्रेय वस्तुं को छोड़ कर हाथो ्रादि छ दी वस्वुएं तथा शंख, 
हीरा, मणि, मोती, सुवणं भादि भ्रन्य भ्रनेक विक्रेय वस्तुः उत्तर 
की श्रपेक्षा दक्षिणमेंदी श्रषिकि होती हं। दक्षणपय मे भो वदी 
वणिक.पय उत्तम है, जो खानों के पा होकर जाता दो, निमे श्रनेक 
विक्रेय वस्तुए मिलती हो, जिसपर श्राना-जाना वहूत होता द), तथा 
जिसमे शरम कमहो। (भचायं का यद मत आजकल भी बहत मान्य 
है, प्रायः समुद्र की श्रोर जनेवाले मागं को विशेष मदत दिया 
जातादे। 

श्माचाययं ने स्थल-भागके श्रन्य व्यापारी मार्गाः की उपगागिता 
कामी तुलनात्मक इष्टि से विचार ्रिया है। बह लिखता दै § पैदल 
के मागं की श्रपक्षा गाड़ी श्रादि का मागं अधिक उत्तम समभना 
चादिए, क्योकि एेसे मागो" से बहुत व्यापार किया ज। खकता है । देश 
काल के श्रनुशार गवे श्रौर ऊट ङा मागं मी श्रेष्ट समना चाहिप, 
क्योकि इनके द्वारा मी व्यापार अधिक परिमाण मे किया जा सक्ता 
है । इस प्रकार कंधों पर ( वहग से यावे दवारा ) भार टेन श्रादि 
के मार्गो के विषय में समभ लेना चार्हिए | 
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नगरों के आन्तरिक मागो के भेद्‌--कौल्य ने श्रथ॑याखच 
म) नगरो के जिन भीतरी व्यापार-मार्गो का परिचय दिया है, उनमें ते 
मख्य निम्नलिखित ई: - 

(१) राजमागं - कौटल्य बतलाता है कि तीन राजमागं पूते 
पश्चिम को, ओर तीन उत्तर से दक्चिणको जावें। ये श्राढ दंड भर्थात्‌ 
सोलह गज चौड़ होते ये । 

(र) रथ्या -यह मागं चारदंडया भाढ गज चौढ़ा होता था। 
यह रथ भ्रादि सवारियो के काम भ्राता था। 

(३) रय पथ--यह छोटी गाद्यों के लिए शेता था] इक 
चोढा पांच भरलिनि ( दई गज ) होती थी । 

(४) पशु पथ-- यह्‌ चार श्ररलनि ( दो गज ) चौड़ा होता था। 
इस पर विविघ प्रकार के पशु चलते ये। 

(५) छुद्र पशु पथ या मनुष्य प्थ--यह दो भरलि (एक गज) 
चोद़ाहोता या, श्रोर मेड बकरी भादि छोटे श्शुश्रो एवं मनुष्यो के 
लिए होता था। 

नगर से बाहर के पाग भर्थशाल्र मे बतलाये हए रेसे 
मार्गाम से मुख्ये हः [१] राष्ट्र ¶थ ( राजघानी से बड़े-बड़े 
नरो को जानेवाला ), [२ विकीत पथ ( चरागाई को जानेवाला ), 
[३] द्रोणध्रख पथ (चारषौ गांवों के केन्द्रीय नगरकामागं), 
[श] स्यानीय पय (श्राठषौ गोंके केन्द्रीय नगर को जानेवाला 

मागं ), [५] खंयानी पथ ( व्यापारी मेडियो का मागं), [६] भ्र 
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प्राम (गवो को जनेवाला मागं), इनमे प्रवे कौ चौड 
सोलद गज दोती थी । 


पाकी रक्षा ओर निम्माण--भ्राचायं कौटल्य ने हन 
तथा श्रन्य मर्गोकी भोर ययेष्ट ध्यान दिया हे । उम्ने ल्लिला हैक 
नगराध्यक्ष, प्रामाध्यक्ष, श्नौर अन्य अधिकारी खमय-षभय पर सडुका 
भोर पुलो कौ देख-रेख करं । इनको तोडने.फोडनेवालो को दंड 
दिया जाय। कौय्ल्यने विविध मागो के लिए "वणिक थ, शब्द 
प्रयोग किया है। दषते विदित होता कि हन मर्गो के निर्म्माण का 
एक प्रधान उदेश्य भ्याारियों कोुक्रिघा पर्हुचाना दोगा | मर्गो 
के दोनो तरफ पेड लगवाये जाति ये । कुर बनवाये जति ये। रास्तो 
को नापे श्रौर निधारित काले पर दृरी-सूचङ चिन्ह लगने की भी 
व्यवस्था थी । 


स्थल मार्गं के व्यापार के साधन मालूम होता हे कि 
स्थल-मा्गं से जो व्यापार शेता या, उश्के वस्ते माल ढोनेके लिए 
रेषी गाद्या काम मे लायी जाती थीं, जरनद घोडे, खचर, गघे तथा 
श्रन्य एक खुर के पशु खीचतेये। वरल श्रादि मी गाद्यो मे जोते 
जाते ये। श्र्थशाल्लमे हाथी शौर ऊंट का यष्ट उल्तेल दै । इषे 
अतिरि वंहगीके द्वारा श्रौर किर पर रखकर भी इलाई ता काम 
किया जाता या। 


डाक प्रवन्ध-भ्यापार म डाकके प्रबन्ध से व्री सहायता 
मिलती है । श्राचायं ने इवूतरो द्वारा संदेश भेजने का उल्लेख किया 


( श्श्ट ) 


किया है । इसके श्रतिरि श्रथ॑शाखर से शशीघवाहनः श्र्थात्‌ तेज 
खवारियो एवं दूतो या इरकारो द्वारा भी समाचार मेजे नाने की बात 
मालूम शोती दै । कौल्य ने लिखा दै, “इशारे पर चलनेवले घोड़े की 
चाल को "नारोषटूः कहते ईै। गाड़ी > श्वम, मध्यम तथा उत्तम 
घोद़े ६, ९ तथा १२ योजन, भौर सवारी के घोड़े, ७१ तथा 
१० योजन चलते ह ।,*® हम पहले बता चुके ह कि मौयं काल मँ यहाँ 
सड़कों का प्रबन्ध कितना उत्तम था, इमे डाक मेजने मे भी सुविधा 
होती थी। 


विशेष वक्तव्य- ङ लेखक तत्कालीन परिस्थिति की आधुनिक 
से तुलना करते हए उष समय के व्यापार - मार्गो तथा साघनोंको 
बहत श्रवनत श्रवस्या का वतलाया करते ह| वेककाकर्तेदहंकि 
प्राचीनकाल मे यर्दा रेलं नदीं थी, डाक, तार, टेलीफोन आदि मी नदीं 
थे। उर चार किस बात का विचार करं कि उस मय भन्य 
देशो की ठवुलना मे भारतवर्षं के व्यापार-मागं भौर खाधन कितने 
उन्नत ्रवस्थ। मे ये, तथा इख खमय कुञ्ठ नये-नये वैश्चानिक भाविष्ार 
दोजाने पर भी सभ्य छार मे हमारा स्थान काँ है । 


& श्रो० उदुयवीर जी शाखो हस प्रसंग में चिते किणरर धारमे 
घोद्‌ का भ्रधिष से श्रषिक्‌ इतना चज्ञाया जाय, फिर उस विभराम शरन 
का श्रवस्र दिथा जाय । 





र 


सतरहवोँ अध्याय 
देशी व्यापार 





प्राक्तथन -- विच्धज्ञे ्रध्यायमे इम कौटलोय धर्थशाखमें वत 
लये हुए व्यापार के मार्ग" श्रौर साघनों प प्रकाश बाल चुके ३। 
श्रव हम श्राचार्यं के व्यापार मम्बन्धी विचारो का परिचय देंगे । पले 
देशो अर्थात्‌ श्रान्तरिक व्यापार का विषय लेते हं। ईष व्यापार से 
श्रमिभाय देश की सीमाके भीतर भिन्न-भिन्न गवो, नगर्यो या प्रान्तो 
के अदमियो मे दोनेवाला व्यापार है। 

कौटल्य के समयम यह व्यापार बहू होता था। ययि रोजमरौ 
कामम ्नेवाली चीक्ञो के सम्बन्ध में प्रायः प्रत्येक प्राम श्रोर नग 
स्वाबलम्बी होता था, उसे दृषरो के श्राश्रित नहीं रहना पड़ता या, 
तथापि भारतवषं के भिन्न-िन्न स्थान कुद विशेष पेदाबारो, दस्तकारियों 
उद्योग.घन्पो तया घादुश्रों रोर रत्नो श्राद्‌ के लिए प्रिद्धये। व्या 
पारी लोण विविघ पदार्थो कोदेश के मिन्न-भिनन स्थानों ले जाकर 
बेचतेये। दृष प्रकार देश भरमे लोगोको कहीं इनका भ्रमाव न्दी 
रदता था । 


व्यापार पे राञ्य ऋा हस्तक्षेप -गौटल्य की व्वापार-नीति 
कौ एक विशेषता यह है कि वद व्यापार मे राजकीय दस्तद्तेय के बहुत 
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पक्ष मे है, परन्तु यद शस्तक्तेप जनता के दित की दृष्टिसेथा। उसे प्रजा 
की मलाई का यथेष्ट ध्यान है। वह लिखतादहैकरि भ्रषने देश तथा 
परदेश मे उत्पन्न हुए दोनों प्रकारके परयो का विक्रय श्रादिराजाको 
इस प्रकार कराना चाहिए, जिसे प्रजाकोकिषठी प्कारकाकष्टन 
दो । यदि किषठी कामम बहुत श्रषिकमभीलाम होता हो परन्तु उख 
कायं केकरनेसे प्रजाको कष्ट पर्हचताहो तोराजा उष ढकायंको 
तत्‌क्षण रोक देवे । हती प्रकार "नागरिक के कार्यः शार प्रकरणमें 
श्याचायं कता है ङि ध्यागरी श्रषने विश्वस्त यात्रियों को परस्पर एक. 
दुरे कौ दुकानों पर उहरा लें । परन्तु जो पुर्पर देश.काल के विपरीत 
विक्रय करनेवाला दो उसकी षचना नगराधिकारौ को दी जाय । 
व्यार सम्बन्धी नियम्‌; राजाज्ञा --जैवा करि इम ध्य. 
वस्था! शीषक् श्रध्थायमे वता श्रये रै, कौटल्यने राज्य को व्यापारिक 
स्स्थाकामभौ रूप दयाहै, जिषे प्रनाके साय-साथरज्यकौीमभी 
दुकानें चलं । उ श्रव्यायमे ही दमने इत प्रकार कौ प्रतिद्वन्दता 
का भो विचार किया है। इं तो इ6 प्रतिद्वन्दता को निर्वाष 
सूपसे चलने देने के लिए, भौर ङ्ध षरकारी दकानो पर काम 
करनेवाले कमारो के नियन्त्रय के लिए भावायं ने कर नियम 
दयि दौय्ल्य कामत दै फ को व्य्छि राञ्य की.भाशा धर्थात्‌ 
लादंस पाये बिना किल प्रकार का व्यापार बदरे परमाण मेन करे। 
लादसंख देने मे राज्यकी भोर से वाघा उपत्थितन कौ जाय। 
हा, इस वात का यथेष्ट नियन्त्रण रला जाय कि भूढा व्यापार 
करनेवाले सटवाज म्यापारी, वारबार दुकानं खोलकर तथा दिवाला 
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निकालकर खुले तौरसे व्यापारकेस्पमे लुश्रान वेल ठके। कौटल्य 
वासविक व्यापार चाहता था, वदनी या ष्ट्धाकाटङा रोभ्नेके लिद्‌ 
उठने उक्त राजाक्ञा का नियम बनाया या । 

वस्तुं वेचनेके स्थान- कौल्य ने इस बात की शरोर 
यथेष्ट ध्यान दिया कि नगर में मिनन-भिन्न प्रकार कौ वस्तरणे बेचने 
के स्थान पयक-पेथक्‌ हो ।& प्रव्येक व्यापारी पना माल उषी स्थान 
मे बेचे, जो राज्य की श्रोरसे उस माल के लिए निश्चित क्रिया गया 
हयो। कारीगर श्रादि मौ श्रना मान्न वहीं लाकर बेचें। इस प्रकार 
उन्हे पने घर पर श्रयवा माल तेयार होने की जगह खोदा करने 
श्रोर प्रादक को ठगने का श्रवषर न मिलते। 

वनो मे मिलनेबाले पदार्थ कुच जंगलों पर राञ्य का श्रषि- 
कारदोताया। इनकी देखभाल भ्ादिके लिए जो राजकर्मचारी 
रहता था, उसे भअरथंशाख्र मे *कुप्याप्यक्ष' लिखा हे । श्राचायं का 
कथन है कि यद श्रविक्रारी, जगलो मे मिलनेव।ले पदाथ शरयात्‌ लकड़ी, 
छाल, पशुश्रो की खाल, दति, सौग श्राद सग्रर करये श्रोर इनसे 
बनायी जानेवाली श्रन्य विविध चोज्ञं बनवाने की व्यत्रस्या करे। 
विना भ्रधिकार जंगल से लकड़ी कारनेवालों से जुरमाना श्रोर राज्कर 
वसूल किया जाय । 


शत्र तथा घी ठेव श्रादिको दूकान पूव॑दक्णि मे हो 1.“ चौर 
पडा हुश्रा अन्न बेचनेवाजी दूकान ( होटल श्रादि ) तथा शराव भ्नौर 
मांख की दूकान दक्षिण दिशा में हां › इसी प्रकार उसने श्रन्य दृडानद्रो 
के ङिष्‌ भल्ग स्थानो क्वो व्यवस्था ड़ है । 

१६ 
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खनिज व्यापार्‌-खनिज कायं राज्य कीभ्रोर से ठेके पर 
दिया जाता था, श्रथवा राञ्य स्वयं अपने प्रबन्ध मे खाने खुदवाता था। 
किन्तु इका यद अर्थं नदींहैकिखव्रखानें राज्यकी दीदोती थी। 
खनि प्रजाकीमी हो सकती थीं। ईइ, भाचा्यं काक्यनहेकि जो 
धाठु विक्री के जिर तैयार हो जाय, उसका किष्ठी ९कं नियत स्थान से 
विक्रय कराना चादिए। यदि कोर व्यक्ति राजाक्ाके बिना किष स्यान 
मँ किसी धातु की उत्पत्ति करके क्रय-विक्रय करने लगे तो उसे राजा 
की ओर से दंड मिलना चादिए । 

रेषा मालूम शोता है कि खान का काम करनेवलि व्यापारियों शो 
रम्भ मे बहूतसा रुपया लगाना पड़ता था, भोर राज्य उनके उत्त 
रूपये के, तथा ठेके की रकम के, वसूल होने के लिट श्रपनी देख.रेख 
मे खानो की भ्यवस्था कराता था। श्राचार्यने कलिखादहे छि "खान 
कै ऊपर यदि श्रौर लोगो का बहुत घन देना हेगया हो, उसको उुका- 
करदहीखान की श्रामदनी हो सकती हो, अथवा यह कायं अव्यधिक 
यत्न से साध्य हो, तो ्राकराध्यच्च को चादि कि वह योद़ा-यो$ा करके 
लोगो के घन को घीरे-घीरे चुका देवे, भथवा षाठ का उ भाग एक 
साय राजा को देकर, उसके बदले मे खजाने से पया लेकर, लोगो के 
घन को चुकता कर देवे । यदि थोद़े ही घन शरोर परिभम से यह कायं 
षिद्ध दोनेवाला शे तो स्वयं दी इत कायं शो पूरा कर देवे ® 


® श्राजकल राज्य ठेकेदारो से 3 की रम वसू करलेने के 
शपरान्त, उनके हानि-बाभ की बहुत कषम चिन्ता करत। है; एेसी दशा 
भे चार्य छा उक्त विचार कितना महस्वपूं है । 
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शराव --शराब् सरकार के व्यापार कौ वस्तु थौ, अर्थात्‌ कोई 
व्यक्छि इसे बनाकर बेच नर्द ख्कता या । कौल्य के नियमों ॐ ्रनु. 
सार ठेकेदारकोमभी सरकारी कारखानोमें दी वनी हई शराव (मोल 
जकर ) पेचने का श्रधिकार था। हा, प्रजा विवाद याव्यौहार भादि 
के विशेष श्रवषरों पर श्रपने काम में लाने के लिए शरा्र बना सकती 
थौ | यदि पैसे भ्रवसर पर श्रपने लिए बनायी हई शरावको कों 
व्यक्ति वेचना चाहता तो उसके लि श्रावश्यक था कि पाँच प्रति शतक 
शल्क दे । 

नपक--नमकके लिए श्राचा्यं ने कम प्रतिवन्ध रखा है। 
प्रत्येक भ्यक्कि नियमानुखार श्ननुमति लेकर नमक वना सकेता श्रौर 
श्रावश्यक भ्भाग). देकर वेच सकता था । वानग्रस्थ श्रर्थात्‌ वन भे 
रहनेवाल्ते राज्य की श्रनुमति लिए बिना भी स्वयं नमक को 
लेकर उसका उपभोग कर खकते ये। श्रोत्रय (वेदो का श्रध्ययन 
करनेवाले ), तण्स्वी, तथा राजा की इच्छनुखार काम करनेवाले 
वेगारी पुरुष भी विना शुल्क के भ्रपने उपभोग मात्र के लिए नमक 
ले जा सकते ये ।@ 

तोल-माप-ग्यापार के लिए वध्तुश्रो के तोल-माप ठीक होने 
की वही श्रावश्यकता होती दे । श्राचायं ने इष श्रोर पर्या ध्यान दिया 


@ नमू उस समय विदरेशो से भी यहो भाता था । परन्तु कौटल्य 
ने स्वदेशी नमक ॐ व्यवसाय छौ विदेशी नमक के व्यवाय से रषा 
करने की यथेष्ट ष्यवस्था की थो । उसने विदशौ नमकं पर विशेष कर 
(षद़.माग) लगाया या । 
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है। स्पष्ट श्रौर व्यौरेवार नियम लिखकर वह इस बात की यथासम्भव 
कोई गुंजायश नहीं रहने देता कि ्यापारी लोग परादकोरो ठग ष्क या 
घोखा दे सकें । उने श्र्थशाखछ् में प्ालह प्रकार की छोरी-बह़ी तराजू । 
श्नौर काटो का, श्रौर चौदह प्रकारके बाटो का, निरूपण क्रिया है | इसके 
श्रतिरिक्त, उने घी, दष, तेल भ्रादि द्भ्यो श्रौर भ्रन्न रादि षूखे 
पदार्थोःकेमपके लिप्‌ चिन्ह लगे हप पाश्रों एवं वख भआदिके माप 
फे लिए गजो के सम्बन्ध मँ भी यचेष्ट व्यौरेवार नियम बनये ई। 
उने लिला दै कि यौतवाध्यक्ष ( तोल माप संशोचन करनेवाला 
राजकीय श्रधिकारी ) तुला श्रौर वाट श्रादि वनवावे भ्रौर इन निर्घारित 
मूल्य पर बेचे । व्यापारियों को चादिए्‌ कि प्रत्येक चार महीनेकेवाद 
ठना श्रौर बाटश्रादि का परिशोधन कर्व; रेषा न करनेवालो को 
दढ दिया जाय । 

शजकीय कारलानो मेवषने हूए बाट वुला आदि ही प्रामाणिक 
समरभी जाती थी। इन वस्तुभ्रो को बनाने-बेचने का काम एक प्रकार 
से तत्कालीन राज्य का एका्विकार व्यापार माना जा सकता हे। 

सावजनिक हित - श्रम या जनता, शीर्षक (दशवे) अध्याय मे 
हम वना श्राये ष किश्राचार्यने हव वात का यथेष्ट व्यवस्याकी दैक 
जीवन-निरवाई सम्बन्भी पदा्ो में किषो प्रकारकी मिलावट न की जाय। 
दक्र श्रतिरिक उखने सोना, चंदो, हीरा, मुधा, रश्मी ऊनी वख 


® अर्थशाख के वर्तमान सभो प्रश्मशित संस्करणों मे "पौतवः 
( भोर 'पौतवाभ्यत्तः ) शब्द्‌ भाया है । शद्ध शम्दु "यौतव' है, जिक्षका 
श्रं मान, ताज, या वजन रादि दै। 
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श्रादि वस्तुभोको भो, असली के स्थानमे नकली वेचनेवालो का यथेष्ट 
नियत्रण किया है । उसने इस त्रात के लिए समुचित विधान कियाद 
कि व्यापारी अपने मालको जा दे वैवा दी उतावे, दको पत श्मनुचित 
कीमतक्ञेने ॐ लिए वे घटिषा याग्बरावमाल कोनद्धिपावेश्रौर न 
गी केलोम से बदिया माल को गुत र्खं। खवखाघारण केदितका 
ध्यान रखते हुए बद यह मी लिखता दै कि रष्रको पीड़ा प्हुचानेबाले 
तथा कोई ्रच्छा फल न देनेवाले माल को राज्यनष्ट कर देवे श्रोर 
जो प्रजा को उपकार करनेवाला तथा श्रने देश मे कठिनता ते मिलने- 
बाला धान्य श्रादि याश्रन्यप्रकारकामालदहो उख परचुंगी न ली 
जाय, जिकसे एेला माल भ्रयिक मात्रामे श्मपने देश ॐ अन्दर श्रा सके। 

-- <-> 

अटारहवां अध्याय 
विदेशी व्यापार 


--न-र्ञ्ल्छ--=- 


प्राकेथन-पिद्धले भध्यायमे कौटल्य के देशी व्यापार सम्बन्धौ । 
विचार बतल्लाये जा चुके दं । हस श्रध्याय मे उष्के विदेशी व्यापार 
सम्बन्धी विचारों पर प्रकाश डाला जाता दै। जव किसी देश में श्रायात- 
निर्यात करने क साघनो कौ उन्नति दोजाती हे, श्नीर सम्यता के विकास 
के कारण वके श्रादमी भपनी आवश्यकता से भ्रविक माल बनाने 
लगते ६ याउन्द रेषी बस्ुभरो की अवश्यकता होने लगती हे, नो 
उनके यद] नदीं बनती, तो वे दूरे देश्वालो से भ्यापार करने लग जाते 
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ह| कमी.कभी कोई विजेता मौ भपने देश की वस्तुश्रो का व्यापार, 
पराजित देश मे बढाने का प्रयत्न करता है। 

विदेशो व्यापार सम्बन्धी नीति-कौटरय श्रपने नागरिको 
को, विदेशो मे मिलनेवाली ्रयुविधाश्रों से, यथाघम्भव बरचाना दी अच्डा 
समता है। उसक्रामतदहै कि थोड़ेलाभ केलिए, या जिषरास्तेसे 
ब्रूत तकलीफ शती है उख रास्तेसे, व्यापार नदीं करना चाहिए | 
विदेश मे जाने से पदले, मालल्लेनानेका किराया, मागं मे खने-पीने 
शौर रक्षा का भ्यय, श्रपने विक्र के श्रौर बदले में लिये जानेवाले माल 
के मृल्य का सामंजस्य, मौनम, दैवी भ्रापत्तियो की ठम्मावना, एवं 
विदेश के रीति-रिवाज श्रौर व्यापार तथा भ्राठत श्यादि के नियम जान 
लेना चादिए । श्राचायं कामत है ङि यदि तदुपरान्त व्यापर अनुकूल 
जानष्डेतो विदेशे व्यापार करने के लि९ जाना उचित है । कौटल्य 
श्रपनी प्रजा के विदेशी ऋण सम्बन्धी मुकदमे सुनने तथा रण वघूल 
कराने की जिम्मेवरी तेने को तैयार नहीं है। उष्कौ राहि कि प्रजा को, 
विदेश मे वद क राजनियमो के अनुखार व्यवहार करना बाहिर, 
तथा वह ॐ सवर करश्रादि देते रदना चाहिए । भर्तु, यद्यपि कौल्य 
विदेशी व्यापार को, लामजनक होने की दशारे, बुरा नी कहता, 
तथापि वह श्रपने नागरिको को विदेश में मिलनेवाली विविघ बाबा 
श्मोर कटिनादयो "की भोर उदाखीन भी रहना नदीं चाहता । 

कौटल्य की सम्मति है कि विदेशी ग्यापारियो को भ्रपने यष 
जलाकर बाया जाय श्रौर व्यापार करने दिया जाय | वह्‌ उनके लि 
लाम की दर द्विगुण कर देता है । उदादरणतः स्वदेशी ग्यापारियों को 
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जिस प्रकार के माल पर पाँच प्रति सेकड़ा लाभ लेने की श्ननुमति हे, 
विदेशी व्यापारी उख पर दक प्रति सेकड़ा तक लाभले सके | विदेशसे 
माल र्मेगाने की दशाम कई शुल्क छोड़ जार्यै । विदेश से व्यापारं 
आये हुए आदमियो पर यदि स्वदेशवासियों काकोई ऋणदो तो 
उका निर्णय श्रादि साघारणतः विना अदालती कारवाई के, निजीतौर 
प्र करादिया जाय । विदेशी व्यापारियों के लिए धिवि प्रकार की 
सुविधाश्चो की भ्यवस्था करता हूना भी श्राचायं इख बात का यथेष्ट 
ध्यान रखता है फिवे प्रजा कोक्ी प्रकार काक्ष्ट या इानिन 
परहचाबें । 

कौटल्य कौ, विदेशी व्यापार सम्बन्धी नीति का विचार करते हुए 
दो बातें ध्यान म रलो जानी आवश्यक द | प्रथम तो वह नमक जैसे 
उन पदार्थो के व्यापार को उत्तिजना नदींदेता जो यहां बनते दो; 
वह रेमे पदार्थो को भारी कर लगाकर विदेश से भाने से रोकता हे । 
दूरे, उ समय प्रायः श्रन्य देश कारीगरी का माल तैयार करने- 
बाले नदीये] दृलिए कोरल्य की नौति देश कालानुषार बहत 
हितकर थी । 

विदेशों से ्रानेवाली वस्तुं --शौरल्य के समय मे यहां 
विदेशो से आनेवाली वस्दुभो कौ संख्या बहुत परिमित थी ।& 





® विदो से अमिप्राय यहां वतमान भारत कौ सीमा से बाहर के 
समस्त दशां का नो है, वरन्‌ केवल उन दशो से है, जो चन्दरगुशच के 
शाश्य कौ सीमा से बाहर के ये। इस सीमा का परिचय *मूमि' शीक्‌ 
शभ्याय मे दिया जा चुका है । 
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मूल्यवान पदार्थो मं कई प्रकार के मोती जो ईरान की खाड़ी, ्रफरीका 
के किनारे श्रौर यूनान सागर से निकाले जाते ये, बादर से आनेवाली 
वस्ते थीं । कपुर, दालचीनी रादि मालो के श्रतिरिक्त मगा मार 
तीय महाागर ॐ द्वोपोसे श्रताया । चीनी, रेशम विशेषतया 
गक्रिमितानः श्रौर क्च रेशम चीनसे भाताथा। सम्भवदैकिहिमा- 
लयपारके दंशोंसे कई तरद के चमदड़ेके वल्ल भोर "हार््नन्नः 
शराव यहां श्राती शो । भ्र्थशाल्रसे यह्श्रनुमान होताहै कि उत 
समय घोड़े यहा श्र श्रौरदैरानमे श्रातेये। 

इन वस्तुश्रो के श्रतिर्छि केवल सोना चादीको द्ोड़कर, गो 
यहाँ से जानेवालि पदार्थो" ॐ मूल्य ॐ रूप मे रोम, यूनान, चीन भर 
श्ररब रादि देशों से श्राते चे, श्रन्थ कोश॑ विदेशी पदां बहत 
कीमत का भ्रयवा बी मात्रा मे यक्षं उष समय भ्राता मालूम 
नदीं होता । 

भारतवषं से बाहर. जानेबाली चौज्ञं--पराचीन भौर 
स्वतंत्र भारतं क विदेशी व्याणर का दृष्टो ष्दैव यह रहा हे कि 
विदेशोकोवेही चीं मेजी जार्य, जो ्रपने यक्की मांग से भधिक 
हो श्रौर जीवन के लिए उपयोगी तथा भावश्यक हो । इ प्रकारनतो 
यहा से भ्रन्ञ, घी आदि पदार्थं बाहर भेजे जातेये, भोर न शरफीम, 
भंग शमादि मादक द्भ्य ही । केवल ऊनी, षती, रेशमी रादि विवि 
प्रकार के वद्या बल, हाथी-दांत की वनी तलवारकी मूट, कवच, 
तलवारे, इड, स्नायु भादि के बने कारीगरी के पदाय, बलवा माछ 
मलाक्ञे, भोषधिर्या, कपूर, लोभान, खषठ, चन्दन भादि सुगन्धित द्रव्य 
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ही भारतीय व्यापारी विदेशो मेंस्वयं जाकर या बिदेशियो कोयं 
बुज्ञाककर बेचते थे । 

पहले बतलाया जा चुका दै कि कौटल्य, राज्य क श्रोरसे विदेशी 
व्यापारियों को षिविष सुविधा देने के प्त मंदै। ययि वह प्रत्येक 
प्रकार कौ उपथोगौ वस्तु स्वदेशमेदहीपेदायातेयार करने का भादेश 
करता दै, उत्का भ।दशं देश के एकान्त स्वावलम्धी नीवन क! नक्ष 
दै, वह संहार के मित्न.भन्न भागो में श्न्तराषटीय व्यापारिक सम्बन्ध 
करने क। इच्छुक है । 

विदेशी विनिमय भाजकल विदेशी न्याप।र के लिए अन्यान्य 
बातो मे विदेशी सिक्छो के विनिमय सम्बन्धी ज्ञान की भी बहूत 
श्वश्यकता होती है । सम्भवतः प्राचीन कालम हव तान की 
श्रावश्यकता विशेष नदीं होती यी क्योकि उख छमय छा व्यापार 
प्रायः वस्तुश्रो के भदल-बदल से हो जाता या | भस्तु, कौटलीय 
शभ्रथंशाल्र मे विदेशी विनिमय के सम्बन्ध म कुचं उल्तेख नरद 
प्रिलता । श्राचायंने राजकोषमे केवनन उन खिक्ो के लियेजने 
काश्मादेशक्रियादै, जोदेशके कनूनके भनुषार बनये गये दो; 
शपते विदेशी खिक्श्ों के स्वीका न किये जनेका भाव निकलता है। 
शन्तु उषनेरेसेषोने या स्वणं-मुद्रा के लिये जाने का भौ उल्लेव 
क्रिया दै, जिसे लकष्ाध्यक्ष श्र्थात टकसाल के श्रविक्षरीने जांच 
करके शुद्ध ठहराया हो । ेसे ्रवसर पर खजानचियो को विदेशी 
स्वगं मुद्रा का मूल्य, उनकी घादु के मूल्य के भनुखार, निश्चय 


करना पडता होगा । 
१७ 
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विशेष वक्तव्य--भ्रथंशाखर मे श्रायात-निर्यात के अं दिये 
हुप्न होने से हम तत्कालोन विदेशी व्यापार की श्राधुनिक व्यापार से 
तलना करने मेँ श्रहमथं ह । तथापि यह र्पष्टदैकि इष उभय रेल 
शरीर मोटर आदि के कारण माल लाने-लेजाने कौ जेषी सविषा ई, 
वे उस्तषमयन दने से तत्कालीन व्यापार का परिमाण श्रवश्य दी बहुत 
कम्ेगा। भारी पदाय॑ विदेशोको जानेया वर्हे भरने सहनन 
ये। पहले सूचित किया जाचुकाटहैकि अन्नकी य से निर्यात नहीं 
होती थी । यह तो भी जानते ह कि विलायती वल तथा शौकीनी का 
तैयार माल यहाँ नहीं ्राता था | भारतवं श्रपनी साधारण भवरयङ- 
तारों के लिए परावलम्ब्ी नदीं था, भौर यह के कञ्चे माल से विविष 
वस्र तैयार करने से भनेक भदमिर्यो का निर्वाह होता थ। । 

ङ भादमी यद समभते ह कि यदि प्राचोन काल मे मारतवषं 
का विदेशी व्यापार आजकल की पेक्षा कमया, तो यह श्षकी 
तत्कालीन आर्थिकं भवनति का योतक है। परन्तु वास्तव में यह बात 
नदी है। भरायात-निर्यात के परिणाम के षटने या बदृने मध्रसेदेश 
की भायिक उन्नति या भवनति प्रमाणित नहो शेती । देश की भार्थिक 
स्थिति का श्रनुमान करने मे यद विचार क्नाशेतारि कि भायात- 
निर्यात किस-किस प्रकार के पदार्थाः की होतीरै, अर उनका देश- 
निवासियो पर क्या प्रमाव पड़ता है । श्छ हष्टि से यह का जासकता 
कि विदेशी व्यापार तत्कालीन उन्नति का ही सूचक हे। 


दर 


उन्नीसवों अध्याय 
भू-कर 


हम पले कह चुके ६ कि घनोत्पच्ि में भूमि, भम, पूजी, श्रौर 
उयवस्था - ईन चार खाघनो का उपयोग होता है । श्रतः यह श्रावश्यक 
ही दै किं जो घन उन्न, उमे से प्रत्येकं साघन को उका 
प्रतिफल दिया जाय। इस क्रिया को श्राधुनिक अर्थशाल्र में 
घन-वितरण कदा जाता है। श्रव कौटल्य के, विषय सम्बन्धी 
विचार दिये जारयेगे । पहले भू-स्वामी को, उसकी भूमि के किसी 
दुसरे व्यचि द्वारा उपयोग क्वि जाने कौ दशा मे, मिलने. 
वाले प्रतिफल, अर्थात्‌ लगान छम्बन्धी विचारो पर प्रकाश डला 
जाता है। 


प्राचीन काल में भू-खामित्व-लगान भूमि के स्वामित्व 
पर निर्भर है, भरतः यद जानेन भावश्यक है कि कौटल्य से पूवं या 
मू-स्वामित्व सम्बन्धी विचार क्या था, भोर कोटल्य के समय मे उसमे 
कया परिबतंन भ्रा । 

कौटल्य के पे के तथा स्वयं कौटल्य के समय के मू-स्वामित्व 
सम्बन्धौ विचार जानने के लिए य॒ स्मरण रखना आवश्यक दहै कि 
स्वाधीन देशम मूमि प्र प्रजाके स्यानपर रभ्य का अधिकार 
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होलाने से वैषा श्रन्तर कदापि नींहोता, जषा पराधीन देशे 
होता है। ® 

अस्तु, श्रति प्रचीन काल में य जमीन सामान्यतः राजाकी 
सम्पत्ति नटीं मानी जवी यथी, वह स्र कौ सम्मिलित षमत्ति होती 
थी। जो भरादमी जि मूमि को परिश्रम करके छाफ श्रौर उपजाक 
बनाता, उसपर उक्षीका भ्रषिकार होता था। स्स प्रकार कृषकदही 
भूमि के स्वामो माने जाते ये। हा, सरकारी सहायता या रक्षा 
के उपलक्ष्य मे, फसल तैयार होने पर उपजका कुद भ्रंश राना 
कोदेनेकीरीतिथी। सभन्तु इते भूमि पर भविकार राजाका नही 
होता था। 

कीटस्य अ्यौर भू-स्वामितर--स्यानाभाव से इम इ सम्बन्ध 
मँ प्रमाण-स्वरूप महाभारत या मनुस्मृति श्रादिके उद्धर नशद 
सकते भोर कौटल्य के भर्या काही एक उद्धरण देकर संतोष करते 
हे। भ्राचायं ने लिखा है क "पहले मा्यन्याय प्रचत्तित था । ८ जैत 
ष्ड़ी महली छोरोको खाजाती दै, रेसे ही बलवान निलो के स्वत्व 


# जव (राज्यः शाभ्वु "प्रजा" का पर्यायवाची हो, तो यह कहने मे 
का शजं नीह छिदेश ष्टी सथ मूनिरज्यकोहै। परन्तु जिस दशा 
मे शाञ्यः ( 581८ ) कहने से परदेशी लोग ङ। ए एसा घोटासा 
समूह खमा जाय जो मृूमिशर की भ्रामदनी मे से लगमग एङ तृनीयांश 
तो भ्रपने नौकर ही के येतन में खच करदेतेहै, जिनश्ानतो यहोषर 
स्थायी घट्ट, भौरन जिनो देशके हानि.लाम सेङु्ठुषामहै,तो 
देश ढी मूमिषकोराञ्य की कना कदुपि उपयुक्त नहं हो सकता । 

महाभारत मीमांसा 
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श्रपहरण करतेये), दृससेतंग श्राकर जनता नेवैवस्त मनुको 
राजञा बनाया । घान्यका धृढ दिस्वातथा व्यापार क्रौ श्रामदनी का 
दस्रा दिस्सा घुत्रणं या नक्दोमे राजाके जिए नियत ङ्गिया गया। 
इष भ्ृत्ति ( पोषण या वेतन ) को पति हूए राजाप्रोने प्रजाके योग. 
त्तेम का भार श्रषने ऊपर लिया इष प्रकार राजा प्रयुक्त जि णये दंड 
श्रौर कररोसे प्रजा की राध्यो कोनष्टकरतेह। इषीलिर जंगलमें 
रह्नेवाले ( ऋषि मुनि जन) भी श्रषने बने हू नाज का ढा हिसा 
राजाको देदेतेदहै, कि यह उखराजाकादिस्छाह, जो दमारी रक्षा 
करता है ॥ इससे स्पष्ट दै कि प्राचौन भारतम राजाको दिया जाने 
वाला घान्य काभाग उसके रक्षा करनेके कायंका वेतन या, वद 
उसके भूस्ामी होने के श्राचार प्र नहीं मिलताया, भोर राञ्य 
ास्तवमे भूमि कास्तरामी नही माना जाताया। 

कौटल्य के समय मे इख पद्धति मे कृञ्च परिवरतंन दोना 
भ्मारम्म होगया था। श्रथंशाछ्लसे मालुप्र होतादहै कि उष समय 
ङ्ध भूमि पर राज्ञा की शरोर से खीताध्यच्तः नामक श्रषिकारी 
दासो, कायुं करके दंड को भूगतानेवलि श्रपराधिर्यो, श्रथवा वेतनभोगी 
भरमनीविय द्वारा खेती करता या | इ भूमि पर रज्य का स्वामित्व 
होता या। इससे होनेगाली श्राय 'हीताः कदलाती थी । कृद भूमि 
गिवालों को इस विचारसे दी जातीथीकि वेराज्य को निर्घारित 
ख्या मे दैनिक श्रथवा भमजीवी दे । शेष भूमि खेती करनेवार्लो को 
बिना लगन, या कु लगान पर, दी नाती यी 1 इ भूमि पर उनका 
भविक्रार मिन्न.मिनन परिमाण मेहोताथा; इह भूमि सेराज्यकोजो 
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श्राय होती थी, उसे *भागः का गया ई । “खीताः भोर 'भाग' भाय 
की हन दो महोसे यह स्पष्टहि कि कौटल्य के समयमे भी ठव भनिकांश 
भूमि राज्य कौ मिलकीयत न यो | 


काश्तकारों के मेद; माफ लगानवाले--( १ ) कौटल्य 
ने जंगलो को काटकर नये नगर वसाने के प्रकषण मे रूत्विक, भावाय 
पुरोहित ओर भरोत्रियो को भिना लगान भूमि देने का विधान किया 
है! † इस प्रकार दी हर भूमि ब्रह्मदेय कदलाती यी, भरर ये काश्तकार 
त्र्मदेय काश्तकार कदे जाते ये | भाचायं का कथन है कि इल जमीन 
को राज्य वापिस नले। इसे श्रुत्विक भ्रादि की संतान निरंतर भोगने 
की भषिकारी हो । इनसे किल प्रकार का माग" याराजकरन लिया 
जाय। ये कश्तकार भावश्यकता होने पर भपनी भूमि भन्य नहमदेय 
काश्तकारो के यहा ्ी गिरवी रखकर ऋणक्ते सकते हं। ये उसे बेच 
भीरेते ही काश्तकारोको सकते रं । ये अन्य स्थानोमे रहते हुएभी 
श्रपनी सम्पत्ति के अधिकारी ह। ( सम्भवे ये भन्य पुरुषो या 
शिकमी काङ्तकारो द्वारा खेती करा सकते हो ) 

(२) कौटल्थने करन देनेवाले भन्य काश्तकार देसे बतलाये 
६, जनके मौम भविश्ार परिमित हेते पे। वह लिखता है कि 
श्मध्यक्ष ( भिन-भिन कार्यो का निरीक्षण करनेवाले प्रचान श्रषिकषारी ) 


# मौय खाघ्नाज्य कां इति हाख' के भार पर । 

† ० जगनूमोहन जी वमां का मत है कि राजा उसी भूमि को 
प्रो छो दानमे दे सकता था, जो उसी निज्ज भवित हो । 
( माधुरी, वपं २, खंड १, संख्या ४ ) 
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संख्याक ( गणना करनेवाले श्रर्थात्‌ सरकार द्रे मे कलक श्रादि 
काकाम करनेवाले), गोप (दख गर्गो के अधिकारी) स्थानिक 
( नगर का अधिकारी पुरुष ), अनीकस्य ( इायियों को शिक्षा देने 
वाले ), चिकित्सक, अरश्वदमक ( घोड़ो को दिलानेवाे ) भोर 
जंधाकारिक ( दूर-दूर के स्थानो मे जाने-श्राने ते भपनौ आजीविका 
भ्रात करनेवाज्, इरकारे रादि ) के लिए मौ राजा मूमि प्रदान करे) 
परन्तु इन लोगों को अपनी भूमि बेचने का तथा गिरवी रखने का 
अधिक्रारन हो, ये उसका केवल भोण कर सकते है । 

उपयु दोनो प्रकार के काश्तकार माफो लगानवाले दोते ये । 

करद काश्तकार--लगान देनेवाले क््ठानो के सम्बन्ध में 
कौटल्य लिखत हे कि जिन सेतौ के लिए उपयोगी ठीक तैयार 
की हुई भूमि दी जाय, वह निष्के नामसे दौ जाय उसके दी जीवन 
काल तक उसके पाख र सकती है; तदनंतर राजा को ्रषिकार ह कि 
बह उस जमीन को उख पुख्ष के पुश्रादि को देवे श्रथवा अन्य किषी 
को । लगान देनेवाले जिन किष्ठानों को वजर भूमि दौ गयी ६, भो८ 
उन्दोनि भ्रपने परिश्रम से उसे खेती के योग्य बनाया है, राजा को 
चादिए्‌ कि उन किंलानो से उख जमीन कोक्मीनले। रेकी जमीन 
पर किसानों का पूणं भविकार रदे । 

खेतीन की नाने की दशा में राज्य की व्यवस्था-- 
कौटल्य को इस बात का वड़ा ध्यानयाकि कृषि-योग्यभूमिसे खेती 
अवश्य का जाय, वह पडती न रदे । भाचायं लिखता दे कि यदि 
कोर किषान जमीन मेँ खेती नहीं करता, उत्े वैसे दी पड़ी रहने देता 
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हितो राजाको चिर कि उससे वद जमीन छीनकर खेती करनेवाले 
किसी अन्य किठान को दे देवे, श्रव रेसे सिन केन मिलने पर 
उह जमीन मे गावो के अधिकारी पुरुष या व्यापात लोग खेती करें । 

ज्ञपींदारी--भर्थशाखरमे रेखा कोई शब्द नदीं श्राता, जिषका 
श्यं न्मीद।र क्रिया जा सङ । ब्रहमाररय ( तपस्वियो के लिए छेड़ हुए 
जंगल ) सोम।रण्य ( यज्ञ के लिए छदे हुए जंगल ) देव-स्थान तथा 
पुरष-स्थानो कौ भूमि भोर चरागाहो की सूम क छोढ़ृकर शेष रेषी 
भूमि को, निमे क्षी की खेती न होती हो, काश्तकषार नौ.तोड़ करके 
खेतीकेलिएक्ते बक्तेये। 

लगानको मात्रा; लगान जिन्त देने से षुिधार्ं- 
कोरल्यने लगान का परिमाण, साघारणतया उपजका छग हिस्छ 
निर्घारित छिया है, विशेष दशाश्रो मे यह मात्रा पंचमांश श्रथवा 
चतुर्थांश, तथा राज्य के ्रथ-संकट.्रप्त होने पर तृतीयांश तक करने 
का भी उने विधान किय। है। 

प्राचीन काल में लगान उपज के अनुपातसेतो चुकाया्ी जाता 
था, इसके श्रतिरिक्त वह प्रायः जिन्छमे ही दिया नाता या, नकदी में 
नीं । कौटल्यनेभी इसी का उल्लेख अथवा अनुमोदन किय। है । 
इसे प्रजा को कर प्रकार कौ बुत्रिषा् होती हं । उपज के न्यूनाषिक्य 
से दोनेषल्ञे हानि-लाममे राज्य मी भागीदार होता है, इस प्रकार 
फश्ल खराब होने की दशा मे कर्तकार पर लगन का न्वर्थं मार नदीं 
पड़ता । राज्य कल की रक्वा करने तथा उपज बढ़ने कौ भोर 
यथेष्ट ध्यान देता ह, वद सिंचाई आदि का अच्छा प्रबन्व करता ह 


( १२७ ) 


शरीर किसानो को समय-समय पर उचित सहायताया परामशं श्रादि 
देने कौ व्यवस्था करता दै | राज्य श्रौर किखान दोनो का हित 
यास्वायं स्मानहोनेसेदोनोका रधक सयोग होता है। उनमें 
वृथा संषं नदीं होता, परजा सम्पन्न रदती दै, राजकीय भाग चुकाने 
के लिए, उसे श्रपने हल बरैल आदि बेचने नरं पडते । 


सः 
वीसवों अध्याय 
वेतन 





भमज्ीवियो को भपने भमके बदले जो प्रतिफल मिलता दै, उसे 
मजदूरी या वेतन कहते ई । यद्यपि स्वंशघाम्णकी भाषा में छोटे 
दज केभ्रमियोकीश्रायको मजदूरी, श्रौर प्रतिष्ठति भमिर्यो की श्राय 
को वेतन कहा जाता है, किन्तु श्रायिक परिभाषाके विचारसे इनमें 
कोर मेद नदीं माना जाता । 


नकद्‌ भौर असल वेतन-- कौटल्य के वेतन सम्बन्ब 
विचारो का्ञान प्राप्त करने के लिए पले यह जान लेना चादि कि 
भराजकल वेतन प्रायः नकदी श्र्थात्‌ द्प्ये-पेसे मे दिया जाता ३। 
दके विपरीत, बहत प्राचीनकाल में श्रमियो को उनके धम के वदे 
अन्-वख भादि रेषी चजिं दौ जाती यी, जिनकी उन्द जीवन.निर्वाद 


के लि्‌ भवश्यकृता होती थी, जिनका वे उपभोग करतेये। इत 
श्ट 


( श्ये ) 


प्रकार की चीजें देना श्रसल मजदूरी देना कक्ष जाता है | कौटल्य ने 
दोनो प्रकारके वेतन की भ्यवस्थाकीदहै। वह साधारणतया प्रत्येक 
पेसेश्रमीकेलिएजोएकही व्यक्ति याष्श्याका कायं करे, कुठ 
नक्षद वेतन निश्चित करता है, तो साय ही भोजनादि (मक्त या भत्ता) 
भी ठदरातादहै। इस प्रकार श्रमजीवी अपने खाने-पीने की ज्नरूरतों 
से निश्िन्त रदता दै, भरर नकद वेतन से श्रयनी अन्य ्रावश्यक्ताभ्रो 
की पूति कर कता है ® 

वेतन की दर -भराचायं ने भिल-मिन्न श्रमजीवियो के वेतन 
कौ दर विस्तारपृवंक लिखी है । कु मुख्य बाते ये ईहः-खेती कौ रख. 
वाली करनेवाले, ग्वा, द।स, तथा अन्य काम करनेवाले नोकरो के 
लिए प्रत्येक पुरुष के परिश्रम क भनुखारदही भोजन भादि का प्रबन्ध 
किया जाय । इषके भ्रतिरि्ठ इनको प्रति माक सवा पण नियत वेतन 
दिया जाय । इसी प्रकार अन्य कारीणरो के लिए भी उने परिभरम के 
भनुसार ही मोजन भौर वेतन दिया जाय । 

मोटे कपड़े की धुलार एक माषकसे दो माषक तक, तथा रगीन 
कपड़ो की श्ससे दुगनो दोनी चाहिए । 

` @ श्राजकल् विशेषतया कल-कारलाना के श्रमजीवो नकद वेतन पाते 

$, उसे चाहे वे भोजन-वच्रादि ढी भ्रावरयकता की पूर्तिं रं, भयवा 
उसे पान बीडी, सिध्द, शराव या श्रम्य शौकीनी भरर विलासा की 
चोज ॐ खरीदने मं खचं कर डान्लं | पुनः भापुनिक कामें बहुधा 
भ्यवश्य।पक तथा वेतन देनेवाले इष वात का विचार नहीं क्ति ङि धरम 
जीवियो को जो नकद वेतन दिया जाता दै, उससे उनका मरण-पोषण 
यथेष्ट ङ्पमेहोमी सक्ताय न्ं। 


( १३९ ) 


सुनार को एक घरण ( लोलद मशि ) चादौ कौ वतु बनाने पर 
एक माषक वेतन दिया जाय, सोने कौ चीज कौ वनव।ई ॐ लिए उतने 
सोने का भठवा हिस्सा वेतन दिया जाय । विशेष वद्वा काम करने 
पर दूना वेतन दिया जाय | 

ताबा, सीखा, का, लोहा, पतल कौ चीज की बनवार धातु के 
मोल का पाचर्वां हिस्सा दिया जाय । 


कुल कारीगरो को प्रतिवषं ५०० से २५०० पण तक दिया जाय। 

चित्रकार, पादात ( गदका, बनैट, तलवार, श्रादि खेलने भे 
चुर ), दिखा करनेवाले ठथा लेखक शादि को ५०० पण॒ वार्षिक 
दिया जाय । 

कुशीलव ( नट ) श्रादि को २५० पण, श्ओीर जो उनमे व्या 
वाजे रादि मी बनाना जानते हो, उन्द दुणना श्र्थात्‌ ५०० ¶ण दिया 
जाय । श्रत्यन्त घाघारण कारीगते को १२० पण दिया जाय 1 पशु तथा 
मनुष्यो के परिचारक, गौ श्रादि की रक्षा करनेवाले नीर वेगारि्यो को 
६० पण वापिकर तक दिया जाय । 

गुरो को ५०० से १००० ¶ण तक दियाजाय। गँवके 
नौकर (घोग्री नाई श्रादि) श्रीर मुखिया श्रादि के ५०० पण 
दिया जाय । 

स्थायी या अस्थायी राजकमेचारियो को, उनकौ विद्या शरोर कायं 
की न्यूनाविकता के श्नुठार, न्यून या अनिक वेतन तथा भत्ता 
दिया जाय। खाठप्णके पीठे एक अद्क ( चार सेर) के हिब 
से श्रन्न दिया जाय । 


( १४० ) 


 वैतन सम्बन्धी कदं नियम --भारतवषं मे श्रमजीवौ अपने 
काम ओरवेतन की शर्ते ठष्टाने मे स्वत्तत्रये। जवर कमी कोई 
उराव नही हदोताथा तो उर्द प्रचलित नियम के श्रनुखार वेतन 
दिया जाता था। श्राचायं कोटल्य के वेतन सम्बन्धी कुहु नियम दष 
प्रकारैः वेतन लेकर जो नौकर कामन करे, उसे १२ पण दंड दिया 
जाय, यदिज्रिनाही कारण कामन ङ्रेतो उसे रोक कर रखा जाय। 
कायं की निकृष्टता के कारण, श्रथवा बीमारी मे तथा श्राकस्मिक श्राप 
मग्रष्त होने के कारण कायं करने से श्रसमरथं हूभ्रा नौकरद्ुह्ोल्त 
सकता है, श्रयवा श्रपने कायं को दृषरेसेभौकरा्कताहि। यदि 
मालिक थोड़ाखाकाम करावे भ्रौरफिरन करावेतो बह नौकरका 
क्रिया हूश्रा सममा जाय । 
ब्द, लुहार, दज, सुनार श्रादि खं बनाकर भी काम करतेये। 
भआाचायं ने लिलादहै कि संघ से कटौ नौकरी पानेवाक्ते, भयवा 
भापस मे मिलकर ठेके भादके दवारा काम करनेवाले पदलेसेतय 
क्रि एके भरनुतार या वराबर.बराबर भापस मे वेतन बाट लेवें । 
अर्थात्‌ यदि इन लोगो का वेतन पहले से ङु तय नहीं हुभा हे तो खव 
को बराश्र-वराबर मिलेगा । किठान फषल के भारम्म से भरन्त तकके 
साथी को उष्केक्यि हूए कामके श्रनुखार हिस्गदे। कामके होते 
रहते हए शी यदि कोह तन्दुखस्त व्यक काम छोडकर चला जाय तो 
उसे बारह पण दंड क्रिया जाय। 
श्रमियों को स्थिति-- य दिशा लगाना तो अयन्त कठिन 
हैक उस समयी र्थिक स्थिति को देखते हुए किख-किए प्रकार 
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कै श्रमियों का वेतन आजकल कौ अपेता कम या ज्यादह था | द, यद 
कहा जा सकता हैः-- 

१-देशमेबेकारीनयथी। भाफया बिजली श्रादि से चलनेवाले 
श्चाघुनिक टङ्ग के बड़े-बड़े कल-कारखाने न होने से श्रमियो को 
बहुत स्वतंत्रता प्राप्त थी । 

२-श्रमियो की शिक्षा भौर स्वास्थ्य श्रादि का, राज्य के भिन- 
भिन्न श्रष्यक्षो दवारा एवं विविष खंधो की श्रोर से यथेष्ट प्रबन्ध था । 

३-- रज्य श्रमजीवियो एषे स्वामियों दोनों के श्रषिकार श्रौर 
हितों के लिए भावश्यकतानुखार इस्तक्तेर करता था । 

४-श्रमियो को अरामतलबी, बिलाषिता श्रौर फजूल-खचीं से 
बचाया जाता था। 

इसप्रकार यह स्पष्ट है कि भ्राचायं कौटल्य ने खमाज के इष प्रधान 
बर्गंके दित क बहत बुन्दर व्यवस्था की यौ । 


~~~ ~ 


इङ्कीसवों अध्याय 
सूद 


~ग ल्ट- 
पजीवालो को, उनकी पूजो के, किसी दूसरे व्यि या षंस्था द्वार, 
उपयोग क्वि जाने की दशाम, मिनेवाल्े प्रतिफल को सूद्‌ कहते 
ह। चन को व्यथं पने पास न पड़े रहने देकर उसे दस्यो को बद 


( १४२ ) 


पर उधार देना जरह घनपति के कौशल भौर सादस को प्रकट करता दै, 
वदं ्रपने घन के अभावे दूसरे के घन से घनोपाजेन करना सूद पर 
रुपया लेनेवाले की भी क्षमता सिद्ध करता है । ऊढ दशाथाों मे व्या 
पार के अतिरिक्त अन्य शारीरिक, सामाजिक या मानिक श्रावश्यकताभ्रो 
की पूर्ति के लिए भी स्पया दद पर लियाजाताहे। 


चूद की दर--भाचायं लिखता हैकिलौ पण पर एक महीने 
म खवा पण ( श्रथात्‌ पन्द्रह फी खदी लाना ) व्याज लेना 
ढीकरै। म्यापारी लोगो से पांच फो सदी मादवार, जैगल मे रहने 
वालो या वह व्यापार करनेवालों से दष फी सदी माहवार, भौर मुद्र 
म भाने-जानेवलति या वहां व्यापार करनेवालों से बील फी चैषा 
मादवार व्याज लिया जाना चादिष्ट । ( इसे अधिक सूद लेनेवालो 
कोदंड दिया जाय ।) 

इसे स्पष्ट रै कि ज्यो-ज्यो किसी कायं मे जोखम भरधिक श, 
कौटल्य उछके लिए षूद को दर अधिक्‌ ठदराता दै, र यह स्वामाविक 
भीदै। तथापिसूदकी उपयु दर, भजकल कोष्ट से बहुत 
श्रधिक है; ष्छमे सन्देद नदीं । 


दर ची होने के सम्बन्ध मे विचार--कोटल्य तथा 
न्य नियम.निरमाताभरो दवारा निधारित बद कौ दर के उंच शने से कुड, 
विशेषतया विदेशी, लेखक यह अनुमान करते हं कि भारतवषं प्राचीनकाल 
मे बहूव दसि था भर द्सलिष्ट य सूद पर पया देने की प्रवृत्ति 
न यी । परन्र इख सम्बन्व मे निम्नलिखित बातें विचारणीय हः- 


( १४२३ ) 


-प्राचौनकाल मे उन लोगो का जीवन श्रौर घन ४ व 
समभा जाता था, जिन व्यापारके लिएदेश वदेश श्रयवरा जंगल 
मना पडता या । ॥ि 
त २-उस समय श्रषिकतर कार्य छो दूनी ने घथवा कई ५ 
कौ सम्मिलित बड़ी पूजी से चल जातां या। जिसके पास सा त 
पूजी भी नही होती थौ श्रौर जो उम्मिलित पूजी कौ व्यवस्था नद 
सकते ये, उनकी साख कम खमभौ जाती थी । 

३--उस मय कठी को उधार देने की श्पेक्षा दान के रूप 
मे स्पये श्रन्नया वल्ल श्रादि की सहायता करना भरच्छा समर्णा 
जाता या। 

४- कई सामाजिक प्रयाश्रो # के कारण गृहस्थो को विषादः र 
श्रादि भ्रव्र पर, पने सम्बन्धो रीर इष्ट मित्रो से शाता, अ । 
कालान्तर मे वापिस किये जानेवालिे षन, केरूप मे य्य रक 
4 नीतिकारोनेश्ण लेनेकीनिन्दा कौ दै, श्रुण- 
कतां पिता फो सन्तान का शन कदा दै। इते ( 
श्ण लेने की प्रकृति कम रही हे । उनका जीवन ठंतंषी 6 
रयं कृतवा ृतं पिवेत्‌, को य! खद्गदस्पो ने मान्य नही किया 
अपनी भायमे ही श्रपना निर्वाह करने की प्रवृत्ति रही । 








हे समय 
® इनके धवणि्ट खन्द नोत, मात, दे, एब श्रादि इस 
भो प्रचित है । 


( ४४ ) 


ऋणग्रस्तों की रक्षा--अआचायं ने श्रणग्रततो शी रत्ताडा 
यथेष्ट ध्यान रखा दै। इस सम्बन्ध मे उसङे मुख्य.मुख्य नियम 
दिये जाते ई:-- 

नेक व्यचि ङे रणौ श्रषमणं पर कदं उत्तपणं ( शहूर ) 
श्रपने-श्रपने श्ण का एक ही साय अभियोग नकौ चला सकते । [ यदि 
श्रघमणं कहीं विदेश को जारहाहो तो उपर एक लाय मुकदमा 
चल सक्ता दै । | 

कायं करने के समय मे किठान रोर राजकर्मचारियोश्नोश्चुणके 
लिए गिर्रतार नदीं किया जा सकता । 

पतिके लिये हृष्ट ऋण के हम्बन्धमें जी पर उष दशा मे दबाव 
नदीं डाला जा खकता, जव्रकि वह उको चकाना मंजूर नही करती । 
भर्यात्‌, यदि वद स्वयं देना चादे तवबही उससे प्तिकेश्चणका 
सपया लिया जा नक्ता दै, भन्यथा नी । [ ग्वे भ्रौर श्सीप्रकार के 
श्रन्य पुरषो क लिप्‌ य नियम नदी है, जिन ी लिया उनकी जीविका 
में रहाय हती ईं।] 

वदूत काल तक यज्ञम धिरे हुए, व्याविग्रस्त, तथा गुष्ङल में 
अध्ययन करते हुए, ध्वं बाक्ञक य। श्किहीन पुष्ष पर जो श्ण श, 
उस पर व्याज नी लगाया जा खकता । 

व्याज पूरा न शने पर, प्ले ही भ्याजलेनेके लिए जो साहूकार 
अधघमणंकोतंग करे, भयवा व्याज को पूलघन मे जोर मूलधन के 
नामसेष्टी उतना उपया मांगे, उसे मागे हुए धन का चोगुना दंड 
होना चाहिए । 


८ १५५ ) 


उधार देनेवार्लो के सम्बन्थ पे विचार कौटल्य ने इ 
वात कामी ययेष्ट ध्यान रखा कि यथाषम्भव उघार देनेवालो का रुपया, 
विशेषतया जव कि वे बहुत घनी या सम्थनहो, दूबने न पये। इष. 
लिए. जद! बह यह लिखता दै कि यदि कोद उत्तमं ( उधार देने 
बाला) दष वषं के भीतर श्रना करण वसूल नदी कर लेतातो किर 
उसके ऊपर उसका कोई अधिक्रार नदी रहता, वक्षं यह भी कहता दै 
कि ^परन्तु यदि वह घन बालक, वृद्ध, वमार, श्रापदूग्रस्त, विदेश में 
गये दूए, देश.त्यागी, या राजकीय गड्वड़ मे १३ हुए खहूकारोका क्ष 
तोवे द वषं के बाद मी उसेप्रा्त करने के श्रधिकारी रहते है। 
इखी प्रकार श्राचायं ने यहभीथदेश काहि कि, मृत श्रधमणं 
( उधार लेनेबले) के ( बालिगर) पुत्र उष्के ऋणको चुकाविं, 
श्थवा उसकी स्थायी सम्पत्ति को लेनेवात्त दायनागी, या साथ-साथ 
काम करनेवाले उ कै ज्ञामिन दिष्तेदा९ उवक़ो चुकावें । 

अथशा मे ऋ देनेलेने के सम्बन्ध मे ब्रूत से नियम ब्रतलाये 
गये है । यद स्पष्ट टै कि उख समय सपया उधार तेने की प्रथ प्रचलित 
यी, श्रौर कौटल्य ने इछके विवेचन को मदलपृखं मभा है । 


वासवो खभ्ाय 
मुना 





श्ल बताया जा चुका दै कि उदयादन सम्बन्धी प्रवन्ध रौर साई 


को अयशा मे व्यवस्था कहते ह | उसका प्रतिफल मनाफा हता दै । 
९१ 


( १४६ ) 


मरुनाफायालाम वह ्रन्तर है जो क्रिघी वस्तु की कीमत मे तथा उषी 
लागत ( श्र्यात्‌ उस वस्तु की उत्पत्ति के लिर प्रयु भूमि, भम श्नौर 
मूलघन के प्रतिफलो के योग ) मे हेता है। 


मुनापे का अनुमान -ग्यापार मे, विशेषतया विदेश जाकर 
व्यापारकरनेमे, लाभका श्रनुमान कणने के लिए श्राचायं ने कई 
बातोकी श्रोर ध्यान दिलायादे। उने लिलादै क श्रने देशके 
तथा पण्देश के पय द्रग्यो के न्यून, अधिक तथा समान मूल्य को, भौर 
उन के पवैकः करने (पारल या गांड तैयार करने ) के व्यय को भ्रच्छी 
तरह जान कर शुल्क, वतंनीदेय ( षट्क का महदूल ), अतिवाहिकादेय 
("बहतो श्र्थात्‌ ए$ खीमासे दूरी खीमाङरं माल निकलवाने का खच ), 
गुल्मदेय ( राप्ते के रक्षककादेय रंश), तरदेय (नदी श्रादि पार 
कराने वाले नाविक कादेय श्रंश ),8 भ ( भोजन का भ्यय) तथा 
भाटक (माड) दि सव्र खर्वो को निकालकर शुद्ध भामदनी 
देखी जानी चाहिए । उगु खर्चोः > एक प्रकार से वहरकम भी 
शामिल है, निखके उपलक्ष्य मे, चोरी आदि से माल नष्ट दोने पर, 
क्षति-पूर्ति हो सक्ती है भ्रौर जिसे आजकल कौ व्यापारिक भाषामें 
"बीमा-खर्चः कहा जा सकता ह । 


® ्रौरल्य का मतदहै छि यदि मागं मे श्रषिक से अधिक भनुमा" 
नित लाम का चौथायी माग खच करने स काम चल जाय तो स्थल.माग 
से विदेशी भ्यापार दिया जाय । जवमागं से भ्यापार करना, भविक बचत 
हनि षी दशा में ही, श्राचायं को स्वीकार है। 


( २८७ ) 


कौटल्य का उपयुष्छ विवेचन संक्षिप्त होते हए भी, यद स्पष्ट दै 
कि श्चाचार्य श्चावश्यक वातो का उल्लेख करना नदीं भूलता । 

लामकी दर-उरतमान भौतिकवाद युगमे श्रधिक-से-परघिक 
मुनाफा उठाना न्यवसाय-कुशलता का लक्षण सममा जाता हे, शरोर 
हके लिए खमाज याराज्यकी श्रारसे बहुत कम नियत्रय होता 
है। कौटल्य को यद वात पसन्द नदी थी। वह व्यापार का उदेश्य 
घनोपाजंन करना न्दी, सार्वजनिक श्रावश्यकताश्रो कौ पूति करना, 
समभंता था | उसके विचार से व्यवाय द्वारा श्रपरिमित या अ्रमया- 
दित मुनाफा लेना श्रोर षनपति होजाना चोरी शरोर डकैतं) के वराबर 
था । दक्लिए उष्ने एेसे व्यवखायियो को "चोर न कदे जानेवाले चोर" 
कहा है| श्राचायं क्यार वस्तुश्रों की विक्री से होनेवाला लाभ 
साघारणतः उनकी ल।गत का पांच प्रति वैकड़ा निरिचित करता दै। 
कुठ दशाभो मे, विशेषतया विदेशी भ्यापार के सम्बन्ध मे वह इसका 
परिमाण दस प्रति सैकड़ा तकं उचित खमभता दै । 

भुनाफे का नियंत्रण-- व्यापारी निश्चित मुनाफे से श्रचिक 
न ले, इसके लि९ कौटल्य कई नियम निर्घारित करता है । उदाक्रयवत 
उखका श्रादेश ३ कि शुल्काष्यक्ष शुल्क श्र्थात्‌ चग वसूल करने के 
लिए पदा्यो' के परिमाण श्रौर गुण का निरीक्षण करे, ओर प्रत्येक 
पदायं की कीमत निरिचित दोजाय । यह कीमत व्यापारी गु न रखे, 
वह दकौ घोषणा न करे । हठ दशा मे वह मनमाना मुनाका लेदी 
न सकता । 


ग्न ` 


तेईंसवाँ अध्याय 
धन-वितरण ओर समाज 


गक 
कौटल्य के धन-वितरण-सम्बन्धी प्रचारो पर व्िद्ले प्ष्ठो में 
प्राश डालाजा चृकराहै। इख भ्र्याय मेहम यह विचार कना 
चाक्षते §ि उस समय धन-वितरण कीटदष्टि सेषस्माजकी क्या 
स्थिति थी, श्रौर श्राचायं के नियमो काक्या प्रभाव पड़ाथा। 


धन-वरितरण ; आधुनिक अस्मात -घन-वितरख शा प्रश्न 
समाज के लिए वदे महत्वकाहै; इपर ष्टी माज की बहूत-कुढ 
सुल-शान्ति निर्भर हेती दै। आजकल मिनननभिन्न देयो मे जो 
श्रान्तरिक कलह या श्रशान्तिकासाग्राञ्य है उका एक मुख्य कारण 
घन-वितरण की अमाता है। घनवान देशो मे प्रायः योते 
आदमी बेहद धनिक है, भंप जनता तो जीवन-नि्वांह के शधारण 
साघनो से भी वंचित है। कृषि-पधान स्थानो मे दरिद्र, रोग-परघ्त 
किलानो ओर लोभी जमीदारो के गढ़ नित्य को षन ह । भोयो- 
गिक केनद्रो मे मजदृरौ श्नोर पूँजीपतियो का संषषं श्रषिङ़षिक विकराल 
रूप धारण करता जाता है । मशीनों ने बेकारी बहुत बरदा दी है, उषर 
कारलानों के मालिक श्रमजीवियो को कम-से-कम मजटूरी दे$र भधिक- 
मे-अधिक काम लेना चाहते हं, वे उनङे स्वास्थ्यादि का भी दीक 
प्रबन्ध नही करते । मजदूर देखते ह फ जहां हमे प्रतिदिन पांच-घात 


( १४९ ) 


श्राने या सालमें घो डेढ सौ-रपये मिनते ई, पूजीपति को इर्ते वेकडो 
गुनालाभया बरचत रहती है, वह ्रधिकाधिक धनवान होता जाता 
हैश्चोर हम दिन-पर-दिन श्रषिक ऋखणम्रस्त श्रौर संकटापन्न होते जति 
हि| वेराञ्याका ध्यान इस श्रोर दिलाने कीवचेष्टा करते श्रौर 
समुचित म्यवस्था न दोने पर, असन्तुष्ट होकर खंगठित श्रान्दोल्लन तथ। 
व्यापक हडताल करते ईं । श्रयवा, कभी-कभी रेवा होता कि 
पूंजीपति यद मभता दै कि मजदूर श्रव जितनी मनदूरी मागते दै, 
बह बहत श्रषिकदै, उन्हं पहले कौ मजदूरी षर कार्यं करने को वाध्य 
करने क वास्ते वद्‌ कारष्वाने करा द्रारावगोष, करता दै। एेसी बातो 
से, बहुतमे देश क कुल घन राशी काफी वढो-चदोदति दृएमी 
सर्वसाधारण कौ ुल-शान्ति प्रायः दुलभ होरही है। इह परिस्यिति के 
मुख्य दो कारण हं, ( १) व्यापार की भ्राघार-शिला पूंजीञाद्‌ दोना, 
शरोर (२) गृद-शिल्य या गृह-उद्योग का क्रमशः नष्ट दोजाना, भ्रौर 
मशीनरी का बाहुल्य । 

भाचीन व्यवस्था पूँजीवाद का अभाव पराचीन मारत 
मेरे नथा। देश धन-धान्यपूरणं होने पर मी, आजकल के घन 
छम्पन्न राट को सतानेवाले संकटो से मु था । इख्का एक मुख्य करण 
षहथाकि उस स्मय पे.जीवाद का श्रभाव या, वड़ी मात्रा की उत्पति 
करनेवाले कल-कारलने नदीं ये । गद-श्ल्पि कालत्र प्रचारथा। 
कौटल्य कै श्र्थशाछ्र सेश्चात दोताहै कि यद्यपि उस समय मी मिन्न- 
मिन्न व्यवसाय.षो मे बहुतसे आमयो के मिलकर काम करने का 
व्यवस्य यी, परन्तु वह उनके पास भ्रपने-शमपने श्नोजार होते ये, सत्र 


( १५ ) 


श्मपने काम के स्वयं निरीक्षक दोतेये। खव अपने-अपनेकाम का 
प्रतिफल श्रपनी योग्यता के अनुसार पति ये { काम करनेवाले व्यक्ि 
श्रमजीवी हने के साथ-साथ छोटे.दोटे दूंजीपति भी होते ये | ह†, राज्य 
के कारखानों मे मजदूर माल तैयार करके राज्याधिकारियो के वलि 
करते थे, परन्तु उर भी अपने भरण-पोषण की चिन्ता नदीं करनी 
पड़ती थौ । उनके मोजनादि का सामान राज्य से मिलता या । भाचायं 
ने प्रत्येक श्रमजीबी के लिए कुठ नकद वेतन के भ्रतिरिक्त निश्चित 
परिमाण मँ (मान्न या भन्ते की व्यवस्था की दै। उखने मुनाफ़ की 
दर नि्षारित करके व्यापार द्वारा ( श्रविक मुनाफा प्रात करने कौ 
दशाम) समाजमे होनेवाली घन-वितरण की अमानताको मी 
रोक दिया था। 

समानता का भाव- प्राचीन काल मे यदि कोई भ्य दूषरो 
कौ श्रपे्षा बहुत श्रषिक घनवान शेता तो वह अपना घन समानके 
हितां ही तो खचं करता था, शवंखाघारणके षस्ति शिद्धा, स्वास्थ्य 
तथा न्य सुविधाञ्मो के लिए भी विविष प्रकार के आयोजन करता 
था | जन घनवानो को अपने व्यद्किगत स्वाथं या रेश्वयं के लि षन 
संचित करने कौ तृष्णान हो, जब वे गुलो मे भन्न भादि मिजवाबे, 
तीर्थो मे चदावत्तं खोले, स्थान-स्यान पर इ अतयिशाला या घम 
शाला रादि बनवा, स्दँष्ीश्दुमे कम्बल शरोर रजाई भादि वट 
वाप नौर सावंजनिक प्रश्नो पर बिचार करने के किए खवंसाघारण से 
मिलने-जुलने मे संकोच न करे, तो किसी को उनसे दषा स्यो हो ! यह 
कहावत कि "षी गिरातो चावलो मेही तो गया" उल दमय पूणेतः 
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चरितार्थ दोती थी । सवंाघारण को संतोष रदता या करि घनवानोंके 
पाह गया दृश्रा घन श्राखिर दम खव दी केकामश्रातादै। 

यद्यपि उपयु प्रकार की बातें लोका स्वेच्ासे ही होती 
रदतौ थीं, उष खुमय क नियम मी जनता को हस विषयमे सावधान 
रहने की प्रेरणा करते ये । कौटल्य ने 'नागरिक' श्र्यात्‌ नगराधिकारी 
केकार्योके प्रषंगमेक्लिखादै करि “जो पुरुष श्रत्यधिक व्यय करनेवाला 
हि, यवा श्रितेकर कायं करनेवाला हो, उसकी सूचना “गोफः श्रयवा 
स्यानिक श्रधिकरारी कोद) जाय" इष्सेस्पष्टदै किलोगो के रपत 
स्वायं, देश्वयं या भोग-विलाख श्रादि मे पिक घन व्यय करने को 
कौटल्य नियंत्रण-योग्य मानता ह । 

पराचीन संस्कृति शरोर वण-व्यवस्था - प्राचीन रस्ति 
मीरेलीयो किवहषन के पमान वितरणको कष्टप्रद नदींदोने 
देती थी । उप समय घन की विशेष प्रतिष्ठा नदीं थी; प्रतिष्ठा थी, 
गुणो की । हर एक श्रादमी सपये पेठो के पीछे नहीं दोडता था, घन के 
लिए जुश्रा, सट्रा-फाटका, या छुल-कपट श्रादि नहीं करता था । इका 
एक कारण यक्षं की प्रचलित वरण.ग्यवस्या यी, निष्का कौटल्यनेभी 
समर्थन ही किया ह । तदनुखार खमाज का सर्वोपरि श्रग निस्पृद विद्वान 
( बाह्मण ) था, जो निर्धनता का जीवन बताते दए भी राजदरबार 
तक में ्म्मानित था। यको नदी, वद श्रषने परामशं से राजकायंका 
ठंचालन कराता था । त्रह्मणौ से नोचे, दूरा दज कत्रियो काया,ये 
भी भरादरमान के भ्रविकारी देश-रचा के महत्वपूणं काये योगदेने 
के कारण, दोतेये, षन के कारण नहीं| जो वैश्य वगं प्रायः घनवान 
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होता था, उत्का प्राचीन खमाज प्रथम नही, द्वितीय भी नदीं, तीर 
दाथ । फिर जत्र वैश्य श्रगने उसन्न घन का उपयोग सवंसाघारण के 
हितां करते स्तेये, तो क्रिछठीको इनके घन से ढाह होना भष्वा- 
भाविकिदही य| शूद्र शारीरिक परिश्रम से श्रपना निर्जाह किया करते 
ये, परन्दु जेठा क पले कदा जा चुका दै, उह समय भमजीवियो को 
श्ाजकल की तरद भोजन-वछ्र का भ्रमाव नहीं रहता था, कौटल्य 
ने भक्ता, की व्यवस्था करके उनन्द इख विषय म निरिचन्त कर 
रखा था | 

इस प्रकार कोटल्य के समयमे, तथा उक्षके नियमो के भनुखार, देश 
मे ग्ह-शल्पका काफी प्रचार या, दूूजोवाद का भ्रभाव था, घनवानों 
कौ श्रपने श्रन्य बन्धुभ्रोके प्रति यथेष्ट खदानुभूति थी, तथा रेषी 
संस्कृत श्रौर वणं-ग्यवस्या थी जिसमे घन्॑न व्यक्ति भी भगे गुणो 
के करण यथेष्ट मान-प्रतिष्डा पातिये। घन का वितरण बहुत कु 
समानया, श्रौरजो योदी-ब्हूत श्रसमानता थी, बह लोगो में भवन्तोष 
पैदा करनेवाला या उन्द कष्ट देने वालो नदो होती थी । छ्वंसाघ।रण 
का जीवन शान्तिमयय।। प्रव्येक को शारीरिक, मानिक वृ्तियो के 
त्रिका का यष्ट भवर था। देश आजकल की सवव्यापी वेकारी, 
दरिद्रता या चिन्तासे मु था। अवश्यकता हे, हमारे भर्थशाखरी 
किर इष देश को वैष श्रा्यिक स्थिति प्राक्त कराने का प्रयतन करे । 
इष ।वपय मं कौटल्य के श्रार्यिक विचारो से उन्हे बहत सहायता मिल 
सकती दे । 





